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( मूळ-ग्रन्थकत्ताकी भूमिकाका अनुवाद । ) 


| यदि यह कहा जाय कि महाभारतमें भीष्मके समान महत्‌ चरित्र और कोई 
नहीं है, तो जरा भी अत्युक्ति न होगी । उसी देवचरित्रको लेकर नाटक-रुचना 
करना हमारे लिए असम साहसिकताकी वात हं; परन्तु किया क्या जाय, इस 
प्रकारके चरित्रको चित्रित करनेके छोभको हम नहीं दवा सके । पाठकगण 
हमारी इस ASA क्षमा करें । 
इम भीष्मका जीवनवृत्तान्त लिखने नहीं बैठे हे, और न महाभारतके भौष्म- 
| सम्वन्धी काव्यंका ही संकलन कर रहे हैं। इसी लिए हमने इस नाटकका 
आरंभ भीष्मके जन्मवृत्तान्तसे नहीं किन्तु उनकी 'प्रतिज्ञासे किया है। और 
+ इसी लिए हमने किसी किसी ret विद्ध कल्पनासे भी सहायता ली है । 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि नाटकोंमें इस तरहकी काल्पनिक घटना- 
ओंकी अवतारणा करना संस्कृत अळंकारशाञ्जकर्ताओंके मतसे सर्वथा संगत 
है और पंडित मात्र इससे परिचित हैं । कालिदासके अभिज्ञान शाङुन्तलमें ऐसी 
अनेक घरनायें वर्णित हैं जिनका महाभारतमें उल्लेख भी नहीं है। भवभूतिने 
। भी अपने उत्तररामचरितमें अनेक कल्पनाप्रसूत घटनायें लिखी हैं। 
५ धीवरनन्दिनी सत्यवती कुमारी अवस्थामें ही धर्म्रष्ट हो गई थी । उसने 
{ afta “ अनन्तयौवन'का वर माँग लिया था । परन्तु भीष्मके पतन-संवादको 
सुनकर वह मुहुर्तमात्रमें © स्थविरा ' हो गई S बातका उल्लेख महाभारतके 
' उपाड्यानम नहीं कि बह उस समय जीवित थी 
| या नही । यहाँ पर हमने काम्यके हिसावसे कंल्पनाकी सहायता ली दै 


[२] 


भीष्मके साथ अम्वाकी सम्प्रीति भी नाटकानुसार कल्पित की गई है । हम 
Be है कि इससे उनकी प्रतिज्ञाकी कठोरता और. चरित्रमहत्ता बहुत तर 
गई हे । q 

धीवरराजका चरित्र सर्वथा काल्पनिक है | महाभारतमें इसका केवल 
भर है। Me 

भीष्मके प्रति शाल्वका विद्वेष भी नाटकके हिसावसे कल्पित किया गया a 

माधवका चरित्र बिल्कुल काल्पनिक हे । 

Walia हम जानते हैं और कहीं भी हमने महाभारतके उपाख्यानका Tey 
नहीं किया है हार 

अन्यान्य चरित्रोंके सम्वन्थमें चाहे जो हो, पर इतना हम अवश्य aah 
हमारी कल्पनाके द्वारा भीष्मका महत्‌ आदर्श चरित्र कहीं भी क्षुण्ण नहीं ह कर 
है । इति । हो 
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| स्वर्गीय द्विजेन्दबावूका नाटक-साहित्य | 
a पाठक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि हमने वंगालके सर्वोच्च नाटक-छेखक 
; कवि-श्रेष्ठ स्वर्गीय द्विजेन्द्रळाळ रायके समस्त नाटकोंको प्रकाशित 
रनेका निश्चय किया है। नाव्यसाहित्यके aa कथन है कि इस देशकी 
Fat भी जीवित भाषाके लेखकोंमें द्विजेन्द्र वावूकी जोड़का नाटक-लेखक नहीं 
। उनकी प्रतिभा बड़ी ही विलक्षण और विचित्र रसमयी थी । वे बड़े ही 
E और देशभक्त लेखक थे । उनके नाटक दशकों और पाठकोंको इस मत्य 
कसे उठा कर स्वर्गीय और पवित्र भावोंके किसी अचिन्त्य प्रदेशमे छे जाते 
$ । उनके नाटक पवित्रता, उदारता, देशभक्ति और स्वार्थत्यागके भावोंसे भरे 
ए हैं । उन्मादक झंगार और हाव-भावोंकी उनमें गन्ध भी नहीं। द्विजेन्द्र AZ 
हास्यरसके और व्यंग्य कविताके भी सिद्धहस्त लेखक थे। अतएव उनके नाट- 
ehi इसकी भी कमी नहीं । उनके उज्ज्वल और निर्मल हास्यविनोदको पढ़ 
7 कर--जिसमें अश्छीलताकी या भण्डताकी एक ve भी नहीं--आप लोट पोट 
हो जायँगे । द्विजेन्द्र वावूके नाटक इस प्रकारके भावों ओर Rana भण्डार हं 
जिनके प्रकारकी इस समय इस देशमें बहुत वड़ी आवश्यकता है । 
| वंगलाके नाटक-साहित्यमें द्विजेन्द्र वावूका आसन जगतप्रसिद्ध कवि रवीन्द्रः 
| नाथं ठाङुरसे भी कई वातोंमें ऊँचा समझा जाता हे । स्वयं रवीन्द्र वावू भी 
्विजेन्द्रकी रचनाओं पर मुग्ध हैं । वे बड़े ही निपुण और सूक्ष्मदर्शी समालो 
। चक हैं । उन्होंने “ मन्द्रकाव्य at समालोचनामें द्विजेन्द्र वावूकी मौलिकता 
।और अलौकिक प्रतिभाकी जिस प्रकार अकपट और असंकोच प्रशंसा की है 
कहते हैं, कि उनके द्वारा इतनी अधिक ऊँची प्रशंसा वंगसाहित्यमें अब तक 
और किसी भी कविने प्राप्त नहीं की । सुप्रसिद्ध कवि और समालोचक श्रीयुत 
देवकुमार राय चौधरी लिखते हैं--- 
। “ दंगालमें ऐसा कोई भी कवि नहीं हुआ जो हँँसीके गानोंमें, नाटयसाहि 
तमे व्यंग्य कवितामें और जातीय भावोंके जीवित करनेमें द्विजेन्द्रकी बरा 
वरी कर सके । उनकी रचना कवित्वसे कमनीय, मौलिकतासे उज्ज्वल, विशुद्ध 
'रुचिपरायणतासे मनोज्ञ और सद्भावोंसे परिपूर्ण हे। वे एक साथ कवि, परिहास 
| रसिक, दाशेनिक, समालोचक, प्रबन्धलेखक और नाटयकार थे ।? 
मार्मिक लेखक श्रीयुत सौरीन्द्रमोहन मुखोपाध्याय लिखते =— 
| e बंगला नाटकोंमें कल्पनाकी ऐसी लीला द्विजेन्रलाऊके पहलेका कोई भी 
नाव्यकार अपने नाटकोंमें नहीं दिखा सका है | X X X उनके नाटक 
Ba 


ALA SSA ANA हो 


! 
. | 
2 | 
द्विजेन्द्रछाल' नामक ग्रन्थके लेखक श्रीयुत वावू नवकृष्ण घोष लिखते! 
“ द्विजेन्द्रलालके नाटकोंने नाटयसाहित्यमें उन्नत और विशुद्ध eer: 
प्रवाहित करके और नवीन तथा आगामी होनेवाळे नाटक-लेखकोंकों oy 
णीय उच्च आद्रा दान करके वंगलाके नाव्यसाहित्यको स्थायी उचचसाहि' 
पदवी पर पहुँचानेमें बहुत वड़ी संहायता पहुँचाई है । द्विजेन्द्रके उच्चर 
नाटकोंका अभिनय करके वंगालके थियेटरोंने शिक्षित समाजमें जो आदर! 
है, वैसा इसके पहले कभी नहीं पाया था । ” ! 
इन सव वचनोंसे पाठक जान सकते हैं कि द्विजेन्द्रलाल किस श्रेणीक्े i 
कार थे और उनके ऐसे अच्छे नाटक-रत्नोंसे हिन्दी भाषाको आभूषित बत्रा 
'कितनी बड़ी आवश्यकता है । पचि 
हमने इन नाटकोंके अचुवाद-कार्यमें हाथ लगा दिया है। अनुवारक्षाधः 
ही सावधानीसे कराये जाते हैं । उनका मूलसे मिलान करके संशोधन मौधाल 
जाता है । इसके सिवाय प्रायः प्रत्येक नाटकमें एक भूमिका रहती. है। | 
उस नाटकके गुणदोषोंकी विस्तृत आलोचना रहती है। आलोचनायें ai 
त्वकी रहती हैं और इस विषयके मर्मज्ञ विद्वानों द्वारा छिखी हुई होती है। 
लोग नाटक छिखनेकी कलाका अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए तो. 
उपयोगिनी होती हैं । | 
प्रकाशित नारकोंकी सूची | 
दुगोंदास ( ऐतिहासिक ) । मूल्य १) 
भेचाड़पतन , मूल्य॥ >) 
ARIU ,, । मूल्य tle) 
उस पार ( सामाजिक ) । मू० १) 
ताराबाई ( ऐतिहासिक )। मूः १) 
नूरजहा ( ऐतिहासिक ) । मू० १) 
भीष्म ( पौराणिक ) । मू० 42) 
सूमक घर धूम ( प्रहसन ) । मू० &) 
चन्द्रगुप्त, सीता और पाषाणी ये तीन नाटक छप रहे हैं । 
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E नाटकके पाच | 
बकरे ` ( पुरुष |) 
प शिव। श्रीकृष्ण। परशुराम। 
FAS «+ Ta हस्तिनापुरके राजा । 
Fog ` 
ब्येन्नांगद ? ss ss s. शान्तचुके पुत्र। 
Rai 
जाधव... -.- ० >.» THT सखा(विदृषक)। 
Ana ioe व्यक ,.. START । 
| ' महर्षि व्यास, धीवरराज, धीवरराजका मन्त्री, काशीनरेश, 
di disi पाण्डव, कौरव पक्षके लोग । 
ir aa 
€ Ae GRU) 
ee पार्वती । गंगा । z 
wee Tae ies धीवरराजकी कन्या (चित्रांगद 
oa विचित्रवीर्यकी माता) । 
अंबा 


अंबिका } ,.„  ...  काशीनरेशकी कन्याये । 
गान्धारी vee  ..,. +०  कौरवोंकी माता । 


: „० ४ « पाण्डवोंकी माता । 
al wee z अंबाकी सखी । 
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| भीष्म । 
ee 


पहला अङ्क | 


' पहला दृश्य | 
स्थान--ज्यासजीके आश्रमका उपवन | 
| समय--कुछ दिन रहे । 
| [ व्यासदेव और भीष्म-पितामह उदर रहे zı] | 
' व्यास--धमेका सूक्ष्मतत्त्व बहुत ही गूढ है | शास्त्रमें छिखा है--- 
धम्मैस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌ । 
| भीष्म--उसे मैं कहाँ खोजूँ ! 
' व्यास--अपने ही हृदयमें । 
 भीष्म--कैसे उसे पाऊँगा ! 
। व्यास--मन एकाग्र करो, कान ल्गाकर सुनो; तुम्हें अपने हृदय- 
मन्दिरमे वह सुमधुर, ढका इुआ,. YA, गाढ, गम्भीर सङ्गीत सुन 
पड़ेगा। . | 
taat !--कुछ भी तो नहीं सुन पड़ता प्रभू | 
| ma aa सुनपाओगे । देवन्रत | मैंने तुमको दिव्यज्ञान 
दिया है । अबकी तो सुनो--वह सुनो, उस घमे-संगीतको मधुर 
झनकार हृद्य-वीणाके तारोंमें सुन पड़ती है । सुनते हो £ 


0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i 
2 भीष्म-- |! 
भीष्म--सुनता हूँ, जैसे दूरपर समुद्रकी छहरोंका अस्पष्ट | 
सुन पड़ रहा है । | | 
व्यास---उसका मतलब समझते हो £ 
भीष्म--कुछ भी नहीं समझ पड़ता | | 
व्यास---फिर मन लगाकर. सुनो । 
भीष्म-सुन रहा इँ । | | | 
व्यास--सुनो देवव्रत, वह महा संगीत ist रहा है कि “ge 
लिए स्वार्थका त्याग ही सब धर्मोकी जड़ है । ? 
Ta RR? | ह ` 
व्यास--हॉ त्याग | देवताके चरणोंमें हँसते हँसते अपने परी 
बलिदान। यही परम धमे है। यही सनातन धर्म हे और स 
इसीकी सन्तान हैं | 
) भीष्म--देवताके चरणोंमें अपने सुखका बलिदान ! | 
१ : व्यास--हाँ देवताके चरणोंमें अपने सुखका बलिदांन-यहाँ। 
à धर्म है | | 
भीष्म--वह देवता कौन है! | 
व्यास--मनुष्य | | 
AMI अपने सुका बलिदान क्यों करे £ 
व्थास---परमसुख--सबसे बड़ा सुख-पानेके लिए | 
AKA, वह सुख क्या है £ , पृ 
 व्यास--विवेककी जयध्वनि, आत्माका सन्तोष, मनुष्यका. में 
वांद-यही वह महासुख है। स्वारथत्यागसे मिळनेवाळी THAN 
as महासुख [६ | इसके आगे RI Mem ahs | 
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ड़ ता है। वैसे ही फीका पड़ जाता है, जैसे सूयेका उदय होने पर 
murat बिंब | स्वार्थके बलिदानसे मनुष्यकी जय होती है-सम्ग्रता 
गे बंढ़ती हे | सम्यताका सार अंश यही है | इस महान्‌ उद्देश्यके 
ए अपने कर्तन्यका पालन करनेमें महासुख है देवव्रत | 
भीष्म--समझ रहा हूँ प्रभू। | 
व्यास--मनको स्थिरकरके इस मन्त्रका जप करो । धीरे धीरे 
ena ही स्पष्ट यह संगीत सुन TSM | यह वह संगीत है जिसमें 
री एशथ्वीके सब संगीत संमिळित होकर समस्वरसे बज उठते हैं। 
ह वह सामगान है जो मधुर वंशीके शब्दसे आरंभ होकर प्रबळ AT 
7 दके रूपमे समाप्त होता है ।-मन्त्रका. जप करो । 
सव. भीष्म--जो आज्ञा मुनिवर | 
' ञ्यास--सन्ध्याकाल आगया | आश्रमके भीतर चलो | 
( दोनोंका प्रस्थान । ) 


| 
ji | 
| दूसरा दृश्य | | 
| स्थान--नर्मदाका एक खेवा-घाट | 
| समय--सन्ध्या । 
| [ धीवरराजकी कन्या सत्यवती अकेली टहल रही है ] 
| सत्यवती--सूर्य अस्त हो गये,--परदेसीके हृदय-पठमें बाल्य 
समान. धीरे धीरे सैकडों चमकीळे नक्षत्र एक एक करके आका- 
ह होते जा रहे हैं । आज उसी शोमाएूर्ण सन्ध्याकाळकी याद. 
रही है,--यमुनाके जळमें में अकेली नाव पर बैठी थी। एक श्यामवर्ण 
| डीलडोल्याठे Ba hat साका कहता era ba पार 


| 
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` पहुँचा दो और उसके बदळेमें आशीर्वाद लो |” उनकी लंबी | 
सफेद बाळ हवासे हिल रहे थे-- उनके स्वरसे करुणा और क, 
का भाव प्रकट हो रहा था। मैने नाव किनारेसे भिड़ा दी और. 
वरको उस पर चढ़ा लिया। नदीके. जळमें नाव बह चली । 
तन्मय सी होकर नदीके जलमें सम्ध्याकालकी झोमाका पर. 

देख रही थी--नदीकी लहरोंका मधुर शब्द सुन रही थी। फू 

. शरीर पर हाथ छगनेसे मेरा वह जागतेका स्वम उचट गया |; 


nf 
बाद एक--- | 
[ सखियोंका प्रवेश। ] | 
१ सखी--लो बहन, मत्स्यगन्धा तो. यहाँ है | 
२ सखी--और अकेली है। 
३ सखी--चलो सखी | घर चलो | | | 
४ सखी--घर चलो सखी | बर्न 


सत्यवती--में आती हँ.| तुम चलो | | 
१ सखी--यह क्या ! हम इस समय यहाँ तुमको अकेले ग्रे 
भळा जा सकती हैं | ~ 
सत्यवती--मेंने कह दिया, तुम चलो | ( रुखे स्वरसे ) Ris 
करती हो ! | 
२ सखी--यह क्यों | क्रोध क्यों करती हो सखी ! ह 
कसूर हुआ ! | | 
सत्यवती---( नरम होकर ) तुमने कुछ कसूर नहीं किया स 
भरे इस रूखेपनके लिए मुझे क्षमा करो प्यारी सखियो | ( हाथ जोडत 
३ सखी--यह क्या-करती हो राजकुमारी. 


a ES aE मि करती है 
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ft । ५ सखी--अच्छा हमने माफ किया | अब घर चलो । 
'सत्यव०---तुम मुझे प्यार करती हो £ 
९. १ सखी--( हसक ) प्यार करती हैं ata कहता है ! 
| २ सखी--प्यार करती हैं £ बिलकुल नहीं--जरा भी नहीं | 
| ३ सखी--तुमको हम सब दुरमनकी नजरसे देखती हैं | 
4 | ७ सखी--हम प्यार करती हैं या नहीं, यह पूछ रही हो! 
4 | सत्यवती--मैं सच कहती हूँ, अगर प्यार करती हो, तो अब इस 
: ॥पिनी धीवर-कन्यासे घृणा करो--घृणा करो | 
| १ सखी--यह तुम क्या कह रही हो! . 
' सत्यव०--तुम क्या जानती हो कि मैं कोन हूँ ! 
' ३ सखी--जानती हैँ-सत्यवती हो | 
। सत्य ०---और कुछ जानती हो ? 
| ३ सखी--तुम धीवरराजकी कन्या हो और तुम्हारी जवानी सदा 
बनी रहेगी । 
| सत्य०--और कुछ जानती हो ? . 
à ४ सखी--बस, और तो कुछ नहीं जानतीं | _ 
' सत्य०-तो फिर तुम कुछ नहीं जानतीं, और न कमी 
कै जानोगी |--जाओ प्यारी सखियो, सब घर चली जाओ, में नहीं जाऊँगी । 
। १ सखी- क्यो ! 
महो. सत्य०--यह नहीं बताऊँगी । 
| २ सखी--क्यों ! | 
पहि. सत्य ०--इस ' क्यों? का ठीक उत्तर कभी नहीं पाओगी । 
daa घर ae जाओ | मैं नहीं जाऊँगी । मेरे घर द्वार कुछ 
नहीं है । 
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२ सखी--.ऐं | तुम रो क्यों रही हो सखी ? in 
सत्य०--ना ना, तुम जाओ | | | | 
२ सखी--यह क्या! तुम्हारी यह क्या हालत है? fe 
( सत्यवती चुप रहती है 
३ सखी--मत्स्यगन्धा, चुप क्यों हो १ क्या सोच रही हो सई . 
४ सखी--सच तो है, क्या सोच रही हो सखी  : 
सत्य०--कुछ नहीं | | त 
३ सखी--- बताती क्‍यों नहीं हो ! | 
सत्य०--में खुद नहीं जानती, क्या सोच रही हूँ । गने 
३ सखी--बताओगी नहीं सखी £ ` : | 
४ सखी--मैं देखती हूँ कि निर्मळ सुन्दर सबेरेके समय हाही 
श्यामरंग पहाड़ोंकी ओर तुम टकटकी ल्गाकर उदास दृष्टिसे द 
देर तक ताका करती हो । एकाएक तुम्हारी दोनों आँखों गा 
ऑसुओंकी दो ढूँढें, दो जोड़िया बहनोंकी तरह, सहानुभूतिसे कि 
पड़ती हैं | में अक्सर देखती हूँ कि कभी कभी कुछ कहते a 
उन रुक जाती हो--जैसे बजते हुए सितारका तार एकाएक टूट क. 
बोली सखी, तुम्हारा यह कैसा भाव है ? इसका क्या कारण है! 
8० सत्य०--कुछ नही- कुछ नहीं--घर चलो सद्यो | कतः 
मेरा £ कब.£ कहाँ १ कुछ नहीं ! yt ae 
( इसी बीचमें धजुष्य-बाण हाथमें लिये राजा शान्तनु आकर दूरपर खड़े d 
सब देखते और सुनते हैं । सत्यवती धीरे धीरे सखियॉके | 
` धाथ जाती है और शान्तनु खड़े रहते हैं। ) | 
[ दो धीवरोंका प्रवेश । ] r 
१ वर आज कुछ हाय नहीं, स. by eGangotri “| | 
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2 घीवर--हाँ कुछ नहीं लगा । 
2 घीबर्‌--चलो, घर लौट चछें । 
२ घीवर--चलो । 
nt | १ धीवर--अच्छा क्योंजी, यह रात है या दिन ! 
सह॑ २ धीवर--रात है | 
| १ घीवर--तो फिर अँषेरा क्यों नहीं है £ 
| २ घीवर--देखते नहीं, चाँद निकला है। 
। १ घीबर--ठीक है | लेकिन यह चौद कैसा भयानक है. — 
नो जल रहा है | 
| २ घीवर--सच कहते हो !--ओह उसकी ओर तो देखा 
gel जाता | | | Biss 
| | १ धीवर--अच्छा, बताओ भाई, चौंदसे अधिक उपकार होता है, 
` ग्रा GAA अधिक उपकार होता है ! 
नि २ धीवर--सूर्यसे । 
q ९ घीवर-_अरे दूर हो! 
जा R घीवर--क्यो 2 
/ १ धीवर--चौंदसे अधिक उपकार होता है | 
| २ धीवर--कैसे १ ` | | 
न. stag देखते नहीं हो माई, चंद न होता तो कैसा बिकट 
San होता। चाँद ही तो अँधेरी रातमें उजियाळा करता है। 
| २ धीवर--और a? | 
| | _ १ dian ae तो दिनको. उजियाळा करता है । दिनको तो 
सूर्यकी जरूरत ही नहीं है । | 
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१ धीवर--सोचते सोचते ही तो दुबला हो गया हूँ। 
( यह धीवर खूब मोटा ताजा था। ) 
२ धीवर---सो तो देख ही रहा हूँ। 
१ धीवर---अरे अरे-वह कोन है ? | 
२ धीवर---कहाँ £ | र 
१ धीवर---( शान्तनुकी ओर उँगलीसे दिखाकर ) बह-बह] 
२ धीवर---आदमी है | | 
१ धीवर---जीता है ? | 
२ धीवर---नहीं रे, मर गया है | | 
` १ धीवर---मरेगा क्यों | | 
२ धीवर--बिल्कुछ Ren gon नहीं है | जीता aa 
हिख्ता goat है | | 
१ धीवर---और मरा आदमी शायद तांड़के पेडकी तरह af 
खड़ा रहता है £ न 
२ धीवर--यह भी सच है | तब तो-गड़बड्झालेमें डाळ दिया || 
ey बड गड़बड़झालेमें | इसका सुल्झना सह 
! 
२ धीवर--कैसे सुल्झेगा !-अगर यह आदमी जीता है तो शि a 
हिल्ता Seer क्यों नहीं 
१ धीवर--किसने इसे न हिने डुलनेके लिए अपने सिरकी कत! " 
रखाई है! . 


२ धीवर--और अगर az ही गया है तो फिर स्वॉगकी तरह at खब 
कैसे है ऐसा तो कमी देखा नहीं के ` 
2 


s बरो, याद a नही पडती पक, कर्मी पैसा Rea है | | 
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` २ धीवर--कैसे यह संदेह दूर दोगा ! 
| १ घीबर--दूर होते तो नहीं देख पड़ता | 
| २ घीवर--अच्छा, इसी आदमीसे पूछा जाय तो केसा £ 
' १ घीवर---( चिन्तित भावसे ) हाँ---यह तो कुछ टीक जान 
पड़ता है | 
' १ घीवर--तो ABI 
( दोनों areas पास जाते हैं ।,) 
। १ घीवर--एजी | एजी | 
। २ घीवर--ओ भले आदमी | 
१ १ धीवर--बोल्ता भी नहीं है! 
। २ घीबर-तो फिर मर ही गया है। A 
१ धीवर---तो यही क्यों नहीं कह देता कि मैं मर गया ६ | हम 
! 'निश्चिन्त होकर अपने घर चले जाये | 
२ धावर---ना, गडबडझाळा जैसेका तैसा बना रहा | चळो घर चर्ढे | 
; | ( दोनोंका प्रस्थान । ) 
‘ : झान्तनु--बरसातकी बढ़ी हुईं नदी अपने दोनों किनारोंकों छापकर 
m वेगसे बही जारही है। शरद ऋतुका प्रण चन्द्रमा उदय हो आया है | 
। कोकाबेलीके उज्ज्वल फूल खिल रहे हैं। कोई त्रुटि नहीं है, कोड कमी 
4 नहीं है। यह रूपराशि माधुरीके उत्सवकी पूरी तैयारी है। इस रूपके 
' बर्णनकी निष्फळ चेष्टामें भाषा चुप रह जाती है ।--यह रूप अपूव 
| है। यह aa ज्योति और विश्वका विस्मय है। अभी तक तो में तन्मय 
| हो रहा था, कुछ सोचनेकी शक्तिं ही न थी। अब धीरे धीरे सोचनेकी 
शक्ति लौटी आरही है । यह सुन्दरी कौन है! किसकी कन्या दै £ 
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इसका घर कहाँ है।--इधर ही तो शायद गई है| इसके रह 
जगहका पता मुझे कौन बतावेगा ! 3 रर 
[ माधवका प्रवेश । ] | 
माधव--आझओ में बताऊँगा ।-यह क्या ! तनिक और ६ 
तो आही गई थी। 
शान्तनु-_क्या १ 
माधव--मूच्छा और क्या ! में बोळा, और तुम ऐसे चौके, : 
वज्रपात हुआ हो | | 
TAG — नहीं ।-_क्या खबर है मित्र? | 
माधव--मृग भाग गया | | 
शान्तनु--भाग जाने दो । छेकिन--अपूर्व सुन्दरी है! _. 
माधव--कौन £ तः 
शान्तनु---एक जवान औरत | अबतक मैं सन्नाटेमें आकर-- रा 
3 भाधव-ओह समझ गया | शिकार करने आकर तुम १ 
कामदेवका शिकार बन गये | कामदेवके बाणका निशाना बन चु 
शान्तनु---ओह ! | 
माधव--बड़ी बेचेनी है! बड़ी बेचनी है! प्राण निकले * 
रहे ह--.अब नहीं बच सकते-इसी तरंह न ! 


| 
| 
. 
। 
| 


_ शान्तनु--मित्र !-- | 
` माधव-लछाकन वह घावरकी लड़की = | 
शान्तनु--तुमने देखी है १ .. . 
माधव--देखी है। 
` शान्तनु--फिर एक बार दिखा सकते हो! . 
माधव देखकर क्या ती Digitized by eGangotr 
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रह, शान्तनु--मैंने उसे अच्छी तरह नहीँ देखा मित्र !---और एक बार. 
'खँगा | 


| माधव---समझ गया | आओ, इस राहसे चलो | 
भा ( दोनोंका प्रस्थान ) 


| तीसरा दृश्य | 
| स्थान--धीवरराजके रहनेका घर । 


i | समय--प्रातःकाल | l 
| [ धीवरराज बड़े ही कोघके भावसे टहल रहा है। 
| उसका मन्त्री भी उसके पीछे पीछे है । ] ` | 

{ धीवर०--मैं खफा हूँ--बहुत ही खफा हुँ। रानीका ही दिमाग खराब 
नहीं है । लेकिन अगर घर भरका--नहीं इतना--नहीँ, में केळ ही 


राज्य छोड़कर चला जाउँगा | 


ह मन्त्रील-जी हुजूर 
र. धौवर० मैं “जी हुजूर! नहीं चाहता, काम चाहता हूँ । काम 
अगर नहीं कर सकते तो चले जाओ। 


५. मन्त्री--जी--काम करूँगा नहीं तो क्या | 

| धीवर०--- तो क्या !--सबके मुँहसे यही एक बात सुन पड़ती 
हे-- तो क्या? | मुझे नहीं जान पड़ता, “तो' क्या! में ऐसा 
क्या विशेष गुण S| मैं--नहीं, में अपनी जान दे दूँगा | 

| [ धीवरराजकी रानीका cate] , 

' धी० रानी--दोगे तो दे दो |--ये ,जान दे'देगे | जान दे देना 
| ऐसी ही सहज बात है न!-जान दे देंगे |---रोज ही तो जान दे देनेकी 


_ धमकी दे, LSA जात ते पक दिन. देखा] जानू दे दोगे! 
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दे न दो। दे दो।--भेरे सामने जान दो। आज ही जान दे दो | ब. 
दे दो ।-चुप क्‍यों हो गये ? जान दे दो । 
घीवर०--तो दे दूँ ? 

धी० रानी--दे दो | 

धीवर०--तो फिर मन्त्री | जान दे दूँ ? दे दूँ ! 

मन्त्री--जी नहीं, कोई ऐसा नहीं करता | | 

धीवर०--कोई ऐसा नहीं करता £--सुना रानी | मन्त्री । 
कर रहा है | नहीं तो मैं आज निश्चय जान दे देता | 

धी०रानी-क्यों | ( मन्त्रीसे) तुम क्यों मना करते हो 2 तुम 
करनेवाले कोन £ मैं रानी हूँ---मैं हुक्म देती हूँ । मेरे gana | 
खते हो !--जाओ, में तुमको तुम्हारे कामसे बरतरफ करती 8 | 

धीवर०--कैसे | मन्त्री न न होगा तो राज्यका काम किस । 
चलेगा 2 

धी० रानी---राज्य ही तो तुम्हारा बड़ा भारी हे न ! धीष 
चौधरी हो । बस, इतनेहीसे राजा हो गये | राज्य--एक गोव । i 
नदीका आधा हिस्सा, यही तो राज्य है न £ नदी या तालाबमें ४ 
डारुकर मछली पकड़ना--बस यही तो राजकाज है! लगे डखागे 

राज्यका काम किस तरह चढेगा १? राज्यका काम मैं aot 
तुम जान दे दो | | 

धीवर०---क्या तुम्हारे कहनेसे £--रानी, भीतर जाओ | | 

धी० रानी---ओ जलरुहे! ओ अभागे | इस मंत्रीके सामने अ. 
'रौब दिखा रहा था--जान देनेको धमका रहा था |--मैं रानी! 
मेरी बातको इता है ] sR पून मोरे | 


धीवर०--_छी ' 
CC-0. Jangamwadi Math नहुदा isa orf Pee UG | 
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| to रानी--निकळ--निकल घरसे | नहीं तो-- 
धीवर०---नहीं तो-_क्या करोगी "£ 
धी०रानी--नहीं तो झाडू मारकर निकाळेंगी | 

| धीवर०--झाडू मारकर निकालोगी £ 

' धी० रानी--झाडू मारकर निकागी | 
| ¦ घीवर०-_क्या, झाडू मारकर निकाळोगी £ 

' ची० रानी-ह हाँ, झाड मारकर Rai | 
मा! घीवर्‌०--मळा किसीने सुना है कि किसी देशकी रानीने कमी 
[उस देशके राजाको झाडू मारकर निकाला है !--मन्त्री, तुमने 
| सुना है £ | क्‍ 
| मन्त्री--जी नहीँ । 

| घी० रानी--अच्छा तो अब देख छे | ( अस्थान | ) 
|. उअन्त्री--राजासाहब, खिसक जाइए | अमी समय है, पहळेहीसे 
(ea जाइए। रानी बहुत खफा हैं | 
í धीवर०--क्या | मैं राजा हूँ। राजा होकर एक औरतके डरसे खिसक 
गे जाऊँगा-भाग जाउँगा कमी नहीं । अरे कोई है £ मेरी कमान और तौर 
| तो छे आ। और-- | 

। मन्त्री--कुछ न कर सकिएगा-कहता हूँ खिसक जाइए | कुछ न 
| कर सकिएगा | 
|. घीवर०--ऐसी बात है: 
[| मझन्त्री--कह तो रहा हूँ, बस खिसक जाइए । 
| धीवर०--अच्छा, तुम कह रहे हो | तुम मेरे मन्त्री हो, तुम्हारा 
| कहा न Sarre Uus) RATER eft). Digitized by eGangotri 
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[ शान्तनु और भाधवका प्रवेश । ] कः 
माधव--यही शायद धीवरराज है |---महाशय आप ही क्या ए₹ 
राजा हैं £ 
धीवर०---नहीं तो क्या तुम राजा हो ? देखो--तुम लोग ३ 
दिये बिना--इस तरह मेरे पास आकर खड़े हो गये! ओर i 
एकदम आकर एछने छगे “ महाशय, आप ही क्या ae राजा! 
यह तुम्हारा कैसा बर्तावा है? जानते हो, मेरे पास जो लोग मास 
वे क्या क्रते ६१ | 
माधव--जी नहीं, सो तो नहीं जानता। | | 
धीवर०---वे लोग पहले इस मन्त्रीके GI सालेको भेट RAT 


माधव---जी, GR सालेको |— ह 
धीवर०---हाँ | FR साळेको | उसके बाद मन्त्रे गौसेरे ग 
ससुरके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते है | | 


माधव---बापरे | इतना अदब कायदा है | 

धीवर०---में राजा हूँ ai मन्त्री 
मन्त्री--्जी राजासाहब | | 
माधव--इस बातको कौन नहीं मानता | | 
धीवर०--मानते हो 2 | | 
` ` माधव--खैर, मान लिया | j 
| 

| 

| 


4 आत. क 
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धीवर०---इस “खैर” के क्‍या माने £--मन्त्री | 


मनत्री--जी-इस “खैर? का मतळब तो मैं भी अच्छी 7 
नहीं समझा | | 


धीवर ०---यहाँ ' खेर-पैर ! कहनेसे काम नहीं चलेगा | मैं ए 
डर l अबु (ही, कया कहना, लहते cat ffigitized by eGangotri | 
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' माधव--अब में यह कहना चाहता हूँ कि--मेरे प्यारे मित्र-- 
गाह ये--अर्थीत्‌ इनके मदनने बाण मारे हैं। इसीसे ये तड़प रहे हैं। 

धीवर०--मदन कौन? मन्त्री यह मदन--कौन है! उसने इस 

THAR मळे आदमीके बाण क्यों मारे १ उसे पकड़कर ळे आओ--मैं 
ka मामळेका विचार करूँगा | बाण क्यो मारे £ | 
गा. माधव---सुनता हँ--आपके एक लड़की है । यह बात क्या 
आसेच दै? | 

' घीवर०--हौँ, छड़की तो है । 

। माधव---मेरे इन प्यारे aa उसे देखा है | यही इनका. अप- 
art है | इसी अपराधके कारण मदनने इनके बाण मारे हैं। राजा सा- 

| आप इस मामळेका विचार कीजिए | 

४ धीवर०--जरूर करूँगा । मेरी ळड़काको इन्होंने देखा है, तो में 
` इनके बाण मारूँगा | मदन क्यों मारेगा !--मन्त्री | 

| मन्त्री--ठीक तो है राजासाहब | 
घीवर०--मदन क्या इसी तरह बाण मारता फिरता है £ 
माधव--जी राजासाहब, उसका cer ही यही है | 
धीवर०--धंधा कैसा १ ` 
माधव--यही, अगर किसीका चेहरा चछनसही हो, गठन कुछ 
"निराळी हो, और व्याकरणके हिसाबसे अगर वह asia, तो ये 
'छोग--अथीत्‌ इन छोगोंकी भूख-प्यास हर जाती है, रातको इन्हें नींद 
| नहीं आती, दिन-रात इनके. ऊपर पंखेकी हवा करनी पड़ती है 
कळेजा मुँहको आने छगता है, इनकी हर घड़ी “हाय हाय? करते बी- 
तती है | 


- 
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माधव---मदन बाण मारता है | 
धीबर०--बही तो ! मन्त्री ! इस बारेमें तुम क्या सलाह दे 
मन्त्री --जी, आप जो सुनासिब समझें | | 
माधव--आपके मन्त्री तो बड़े चतुर देख पड़ते हैं ah 
नहीँ माळूम कि ऐसा मुलायम और सहज मन्त्री और किसी रा. 
नसीब हुआ हो | सळाह देनेमें तो साक्षात्‌ बृहस्पति ही हैं | 
धीवर०--खूब बूढ़ा आदमी है न! | 
माधव---इसौसे इतनी बुद्धि है । | 
धीबर०--मन्त्री, इस मदनको पकड़ लाओ । में विचार कहे 
_ माधव०--अजी मदनको कोई पकड़ नहीं सकता | य 
कठिनाई है ! 
धीवर ०--कोई पकड़ नहीं सकता | 
माधव---नहीं | 
घीवर०--तो फिर उपाय क्या है ? 
माधव--आप अगर इनके साथ अपनी लड़कीका ब्याह करर 
छिए राजी हों, तो अबकी बार ये मदनके हाथसे छुटकारा पा सको 
धीवर०--ब्याह | | 
माधव--ज्याहकी जरूरत तो नहीं थी; लेकिन इनका यह गन 
कैसा कुसंस्कार है | इस जगह पर इनमें जरा कविताकी “al 
आप ब्याह कर देनेके छिए राजी हैं ? 
धीवर०---मन्त्री | 
मन्त्री--आपके मित्रके साथ हमारे राजासाहबकों अपनी Sy 
ब्याह कर देना होगा १ | 
j 
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मन्त्री--अब सवाल यह है कि आपके मित्र हैं कोन £ 
a ( धीवरराज सिर हिलाता हुआ मन-ही-मन मन्त्रीकी बुद्धिको सराहता है |) 
माघव---इस सवाळको मैं अभी हळ किये देता हूँ । मेरे मित्र हैं - 
मुशेस्तिनापुरके राजा | 
T मन्त्री--( आश्चर्यसे ) हस्तिनापुरके राजा ! 
माधव---जी हाँ | 
मन्त्री--हस्तिनापुरके महाराज ! 
माधव---हाँ साहब, हाँ | 
मन्त्री--महाराज शान्तनु £ 
| माधव---बिल्कुल ठीक | 
' मन्त्री-—( धीवरराजसे ) सिंहासनसे उठ बैठिए--सिंहासनसे उठ 
ot । 
धीवर०--क्यों £ क्‍यों £ सिंहासनसे क्‍यों उठू : 
| मन्त्री--पहळे उठ बैठिए, फिर कुछ कहिएगा | नहीं तो-- 
रर. धीवर०--नहीं तो क्‍या १ | 
कते. मन्त्री--नहीं तो बस राज्य गया समझिए | 
| घीवर०--ऐं ऐं-सचमुच, नहीं तो राज्य गया! ( इछ उठकर ) 
नहीं तो राज्य गया £ | 
NN मन्त्री--उठिए | 


| ( धीवरराज सिंहासनसे उठकर खड़ा हो जाता है। ) 


| मन्त्री--महाराज हस्तिनापुरनरेश | हमारा जन्म आज सफल | 
Azar | आप इस सिंहासनको ग्रहण कौजिए | 


। घीवर०---( आश्वर्यसे ) सिंहासनको ग्रहण कीजिए £ यह क्या | 
| C9 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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शान्तनु--इसकी जरूरत नहीं है | धीवरराज, आप Raa 
बैठिए । | 
धीवर ०---( घवराये हुए भावसे ) मन्त्री — | 


मन्त्री--बैठिए, महाराज खुद आज्ञा दे रहे हैं-बैठ जाइए | 
( घीवरराज बैठ जाता! 


माधव---अब हमारी प्रार्थना 2 | 

घीवर०---मन्त्री | | 

( मन्त्री घीवरराजके कानमें कुछ कहता! 

धीवर०--जरूर-जरूर | महाराज, में अभी आता हूँ | 

( मन्त्री और धीवरराजका प्रस्था 

माधव--जान पड़ता है, धीवरराज अपनी Ma सळाह। 

गया है। महाराज, इस Ha उजइको देखकर भी क्या इसकी इ 

के साथ ब्याह करनेको आपका जी चाहता है 2 | 

शान्तनु--ठेकिन हम छोगोंको यह जो पता ल्गा है कि ब | 

न्द्री इस धीवरकी कन्या नहीं है | | 

माधव---इसको पाळी हुई कन्या तो है! इस असम्यसे । | 
शिक्षा तो पाई है! 

शान्तनु--सुना है, वह किसी ऋषिके वरदानसे अनन्त 


हे | उसकी जवानी सदा बनी रहेगी । बह समझदार और ge 
भी है। | 
माधव--हॉ, यह ठीक है | पर मुझे देख पड़ता है, ऋषिषे' 
वरदानका कुछ गुप्त रहस्य भी है | इस प्रकारकी ag | 
साथ ब्याह करना युक्तिसंगत नहीं हो सकता महाराज | । 
शान्तनु--मित्र, मुझे यह सब सोचनेका अवकाश नहीं el 0. 
चाहता हा गीली Math Collection. Digitized by eGangotri ? 
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iL धीवरराज और उसके मन्त्रीका फिर प्रवेश । ] 
माधव---रानीने क्या निश्चय किया ? 


घीवर०--रानीने क्‍यों ८ 


। अन्त्री-महाराजके कोई पुत्र मौजूद है £ 


माधव--बेशक | 

मन्त्री--वही तो] 

साधव--“वही तो? Far? 

मन्त्री--राजासाहब | वही तो | 

घधीवर०---वही तो ! 

'माधव---राजासाहब, यह ब्याह कर देना क्या आपको मंजूर है £ 
घीवर०--बही तो | 

माधव ---तो नामंजूर है £ 

'धीवर०--बही तो |—aat मन्त्री £ 

-मनत्री--वही तो | 


| घीवर०--बही तो | 
` माधव--मंजूर है या नामंजूर १ | 


मन्त्री--वही तो'। 
घीवर०--त्रही तो | 
माधव---एक जवाब दीजिए | 
धीवर०--वही तो | 
माधव--यही क्या तुम्हारा आखरी जवाब है !--बस “बही aye 
धीवर०---मन्त्री | | 
( मन्त्री धीवरराजके कानमें कुछ कहता है । ) 
धीवर०---छुनो | मेरी यह जिद है कि प्राण रहें चाहे जायें, मेरी 


लड़की का SSP Ce ATHY AE "ही: P ERR पर FAT भहाराजको 


| 


Se. Rc. 
ब्याह करना मंजूर हे १---सीधीसी बात है ।—मन्त्री काहा 
कर कहो | 
मन्त्री--महाराज | हमारे राजासाहबकी यह प्रतिज्ञा है कि 
राजके बाद इस कन्याके पेटसे पेदा हुआ लड़का ही aka 
गद्दीकी राजा हो | इस पर क्या आप राजी हैं ? 
शान्तनु---नहीं--सो--कैसे होगा ? बड़ा लड़का ARI 
मन्त्री--तो फिर महाराज शान्तनु, यह ब्याह नहीं हो सक 
शान्तनु--यही क्या तुम्हारे राजाका स्थिर संकल्प है? 7 
धीवर ०---हॉ---यही मेरा--क्यों मन्त्री--स्थिर da 
क्या कहा था 2 | 
माधव--संकल्प | चलिए महाराज | क्या |--आप क्या 
रहे हैं ? | 
शान्तनु---धीवरराज | आपकी मर्जीके खिलाफ में आपकी ब. 
ब्याह करना नहीं चाहता | कुआँरी कन्या पर पिताका अधिका | 


है । धीवरराज, तो फिर जाता हूँ |--आओ मित्र | . à 
( शान्तनु और माधवका प्रस्थान । ) ] 

घीवर०---मन्त्री | Í 
मन्त्री--जी | j 


धीवर०---मुझे भीतर ळे चलकर बिछौने पर छिटा दो । छे 
नहीं तो-नहीं तो- 


मन्त्री--नहीं तो 2 ; 
धीवर०---नहीं तो शायद यहीं आँखें बन्द हो जायँगी, l i 
छग Tat | | ड 
नी लेकर जे. 
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चौथा Ega | 
क्षि स्थान--हस्तिनापुरके राजमहलका एक हिस्सा | 
तुन्‌ GHATS | 


| [ भीष्म अकेले एक खंमेसे पीठ ळगाये खडे हैं। ] . | 
भीष्म---पराये हितके लिए अपने स्वार्थका त्याग ही सब धर्मोकी . 
aie है | व्यासदेवका बताया वही मधुर संगीत निरन्तर अन्तःकरणमें 
वनित हुआ करता है । वह धीरे धीरे हृदयमें शक्तिको जमा करता 
म्भा, नदीका कलनाद जैसे बहियाके गंभीर शब्दका रूप धारण करता 
हआ सुन पड़े, वैसे सुन पड़ रहा है । 
| [ आप ही आप वकते वकते माधवका प्रवेश । ] 
E | माधव---इसीको कहते हैं-“घरका खाकरके बनके ढोर 'चराना।” 
| R वह सुन्दरी है तो तुम्हारा क्या £- 
q भीष्म--चाचा, आप आप-ही-आप क्या बक रहे हैं। _ . 
माधव---( जैसे छुना ही नहीं saa लिए न तुम खाते हो--न पीते 
हो; न आँखोंमें नींद है-न और कोई चिन्ता है; दिन दिन गिरगि- 
उके समान दुबळे होते चले ane हो--इस लिए कि वह सुन्दरी 
है । अरे भाई, वह सुन्दरी है तो इसमें तुम्हारा क्या £ 
भीष्म--कौन सुन्दरी है? | 
माधव---( उसी भावसे ) उसी दिनसे सुरझाये जा रहे हैं । 
| भीष्म---कौन : 
| माधव--और कौन ! तुम्हारे बाप ।--एःले | कही दिया. 
त, भीष्म--हाँ चाचाजी, पिताजीको क्या हो गया है १ 
` माधव--बंदी दूँ । और कबतक दबा RT | आग कबतक 
eal रह सकती. हेण” सब्म्मेमएपन्ति० है; Ra ARE है और 
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ot See be 
जाडेके दिनोंमें खुली छतपर Set, चन्द्रमाको तरफ देखने A 
लंबी साँसें लेनेसे हो गया है राजाको यक्ष्माकाश ( तपेदिक ) |; 
इस लिए कि--उसका चेहरा अच्छा है--वह सुन्दरी Ah 
और कहनेसे मतलब क्या | 
भीष्म--( आग्रहके भावसे ) चाचा, कहिए तो, पिताजीई 
दशा क्यों हुई है? आप जानते हैं ? | 
| माधव--अरे--जानता क्यों नहीं, सब जानता gl 
भीष्म--तो बताइए न | में उनसे इसका कारण पूछता हूँ 
कुछ उत्तर ही नहीं देते हैं। $ 
माधव--यही तो बात है | इधर तो हस्तिनापुरके राजा-# 
सम्राद्‌ हैं, छेकिन उधर बेचारे बहुत ही सीधे और आवश्यकतासे ३. 
TAS हैं | 


भीष्म--क्या हुआ है, बताइए न? पिताजी धीरे धीरे ig 
और उदास क्यों होते जाते हैं £ 
_ माधव--इसका कारण बस वही et है।ी ज 
भीष्म--कोन सुन्दरी 2 ० | 
माधव--कीन क्या? एक धीवरकी लड़की है। हाँ 
जरूर है--लेकिन उसके शरीरसे मछलीकी गन्ध निकळती है।# है 
व्याह करनेके लिए राजा पागल हो रहे हैं-वज्रमूर्ख हैं। प 
भीष्म--तो फिर पिताजी उससे ब्याह क्यों नहीं कर हेते! 


RAR भी उनका एक भळमंसीका कुसंस्कार है।६ 


राजाधिराज हो-_इच्छा हुई है-तरवार खींच लो | 
-इच्छा पूरी क 
| n करके उलटे कन्याके पिताके पैरों पड़ना भर बाकी रहते i 


CEU aS ता तो शायद बह-भ्री dak Perce a भी f: 


s... 


य] पहरा अंक | RR 


ah भीष्म--लड़कीका बाप कोन है 


| माधव--और कौन होगा £-एक धीवरोंका चौधरी, है |-धीवरराज 
! 


है| aren नहीं यह “राजा! की पदवी उसे किसने दी है | 

। मीष्म-तो लड़कीका बाप क्‍या पिताजीके साथ अपनी छड़कौ- 

का ब्याह करनेको राजी नहीं है 

| माधव---देखनेसे तो नहीं ही जान पड़ा !-उसने कहा कि उस 

लड्कीके जो लड़का होगा ( होगा या नहीं, इसीका अभी ठीक नहीं है ) 
बही राजगद्दी पावेगा, यह प्रतिज्ञा अगर महाराज कर सके तो वह 
उनके साथ अपनी लड़कीका ब्याह कर सकता है | 

सेइ भीष्म--पिताजी इस पर राजी नहीं इए £ 
। माधव--राजी कैसे होंगे £ अपने सुयोग्य बड़े छड़केको अथीत्‌ 

तुमको राजा न बना कर--राजा बनावेंगे एक धीवरकन्याके ळड़केको 
जिसके शरीरसे मछलीकी गन्ध आती है! जाउँ वैद्यको ले आउँ। 
जान पड़ता है | महाराज बहुत दिन जियेंगे नहीं । मुझे तो यही-- 

( प्रस्थान । ) 

| {| भीष्म--इतना ही !--हाय पिताजी, तुम मेरे लिए दुःख उठा रहे 

dat) मेरे लिए रोगी, दीन, मलिन और कातर हो रहे हो पिताजी, तुम 
नहीं जानते, में तुम्हारे एक इशारेसे असाध्य साधन कर सकता ईँ! 

$! मेरे प्यारे पिता, तुमने अपने सुँहसे यह बात मुझसे क्‍यों नहीं कही | 

{इस अधम पुत्रके ऊपर तुम्हें इतना स्नेह--इतना Ae है I-A भी 
दिखा दूँगा पिताजी कि इस अथाह Bah अयोग्य में नहीं हूँ ।-इतना 

दुःख मेरे लिए À तुम्हारे सुखके चरणोंमें अपने प्राणोंका बलि- 
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[आकाशमें महादेव और पार्वतीका अवेश। ] 5 

महादेव--आंज मनुष्यजातिके इतिंहासमें एक नये अध्यायन 
हुआ | Teel, देखो, यह जो छंवे-चोड़े डील्का, गोरे रंगवा, 
. युवक चिन्तामें इबा हुआ खड़ा है, वह संसारको एक नया. 
संगीत सुनावेगा | वह संगीत, जिसे आजतक कभी किसीने नह 

पावती---कौनसा संगीत प्राणनाथ | 

महादेव-स्वार्थत्यांगका संगीत--यह त्याग सूखी तपस्या, 
विचार या धर्मके प्रचारमें ही सीमाबद्ध नहीं है | यह त्याग कर्मके 
होकर जगत्के हितके लिए फैला हुआ है | प्रिये, यह युवक oF 
मन्त्रको वेदवाक्य द्वारा नहीं, जीवन भरके अनुष्ठानके द्वारा उ 
सुनावेगा | 

पावेती--यह युवक £ इसका नाम क्या है ! 

महादेव---देवत्रत | 
` पार्बती--इसका पिता कौन है ! 

महादेव --राजाधिराज शान्तनु | 

पावेती---इसकी माता कौन है? 

महादेव-- तुम्हारी सौत गंगा | 

पाचवा Taz | 
स्थान--धीवरराजका घर | 
समय--्रातःकाल | 

| [ धीवरराज मन्त्री और भीष्म खडे हैं। ] 
` ` धीवर०--ये हस्तिनापुरके राजाके लड़के Š 


aR NRR युवराज ह” Sangat 


| | | न x a? 
3 ।] | . पहछा अक ! 22 


Pa tete eka, 


' धीवर० ---( भीष्मसे ) तुम्हारा नाम क्या है १ 


भीष्म--देवन्रत | 
क, | घीवर०---अच्छा नाम हे | सो यहाँ भैया, किस लिए आये हा १ 


री | औष्म--आत्म-बल्िदान देने । 
न । धीवर०--क्या देने ! 
भीष्म--आत्मबलिदान | 
i घीवर०---यह कौनसी चीज है £--मन्त्री | 
१६ | अन्त्रो--युवराजजी, आप अपनी प्रार्थना सीधी साधी भाषामें 
Vier | आप क्या चाहते हैं ? 
IT भीष्म--धीवरराजकी कन्याको | 
| घीबर०--मगर तुम तो अभी कहते थे कि नजाने क्या देने 
झाये हो £ | 
i ( मन्त्री धीवरराजके कानमें कुछ कहता है । ) 
` घीबर०-तो ये सहज ara कयं नहीं कहते £ तुम्हारा अब 
तक ब्याह नहीं हुआ £ 
| भीष्म--मैं अविवाहित हँ | 
| मन्त्री--अथोत्‌ आपका ब्याह नहीं हुआ । यही तो £ 
| भीष्म-हॉ | | 
| घीवर०--मन्त्री | ( अछुग जाकर मन्त्रीसे सलाह करके ) तो तुम्हारे 
साथ व्याह कर देनेसे इस सत्यवतीका छड़का ही तो राजा होगा न? 
F | भीष्म---आप गळती कर रहे हैं धीवरराज ! में आपकी कन्यासे 
ख़ुद ब्याह करनेके विचारसे यहाँ नहीं आया । में उन्हें मातृपदके 
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सो कहिए |-“मातृपदके लिए वरण करने आये हैं?” इसके क : 
भीष्म--मैं धीवरराजकी कन्याको अपनी माता बनें 
माँगने आया हूँ। म 
धीवर०---यह आदमी पागल जान पड़ता है ।-मन्त्री| R 
मन्त्री-छेकिन युवराज, महाराज शान्तनुके साथ सत्यवती 
कौ निष्फळ बातचीत तो एक बार हो चुकी है | | 
भीष्म--मन्त्रीजी, सो मैं जानता हूँ | a 
मन्त्री--फिर 2 | 
भीष्म--मैं उस व्यर्थ प्रार्थनाको लेकर फिर आया हूँ । | 
इस कन्याके होनेवाले पुत्रको राज्य देना अस्वीकार ale 
क्यों न? qT 
मन्त्री--जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं । | 
भीष्म---उन्होंने भरे ही लिए यह बात नहीं स्वीकार की i 
महाराजका अकेला लड़का Ši | 
“nga सुन चुका हूँ युवराज | 
oa -अब में उस प्रस्तावको स्वीकार करता हूँ | 
hoa शान्तनुने नामंजूर कर दिया है। ' 
मैं उस द वया बनता-बिगडता है £ राज्य पर दावा में 
दावेको छोड़े देता = | | 


मन्त्री ag छोड भ | 
ARR भावसे ) आप राज्य पर अपना दावा BS 


"छोड़े देता. decion pon 
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इ मन्त्री--अपनी इच्छासे ! 
Mi भीष्म--हॉ, अपनी इच्छासे । 
छ १ धीवर ०---पागल है ! पागल हैः! 
a मन्त्री--आश्चर्य है। 
नासे ' भीष्म--जगतमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है मन्त्रीजी | जो जिस 
मको कर नहीं सकता, उसे वह आश्चर्य समझता है। एकके 
| ऽए जो कठिन या असाध्य है, वही दूसरेके छिए सहज है। इसके 
तीवा किसीके छिए आज जो कठिन है वही कल सहज हो सकता 
| gaia कहता हूँ, जगंतमें आश्चर्य कुछ नहीं है। 
| मन्त्री--आप, अपने राज्यके दांवेको छोड़ देते हैं 
। भीष्म--हॉ, छोड़े देता हूँ । 
| मन्त्री--अच्छी तरह सोचकर देख छिया है युबराज £ मुद्दीमें आया 
at एक राज्य--जिस राज्यके लिए सम्य जातियाँ लड मरती हैं, 
m आदमीका खून करता है, भाई भाईकी हत्या करनेको तैयार 
। जाता है, बेटा भी बापका दुश्मन बन जाता है-उसी राज्यका दावा 
| an छोडे देते हैं £-एक बार फिर सोचकर देखिए | द 
| भीष्म--उसे मैं GER Feat तरह छोड़े देता हैं | 
। मन्त्री--किस लिए? 
| भीष्म--पिताकी प्रसन्नताके लिए | 
| मन्त्री--इसी समय £ 
| : | भीष्म---इसी समय | 
Li धीवर०---युवक | तुम्हारा सिर फिर गया है | 
| भीष्म--नहीं घीवरराज! मेरा सिर नहीं फिरा । मेरी परीक्षा करा 
3 स्थिस्संकल्प (अपने :झादे 
को | आज मुझसे बढ़कर सुस्थ, स्थिरसंकर्प ( अपने इरादे पर दृढ़ ),, 
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२८ भीष्म । i 

और व्यवस्थिताचित्त ( होशहवासमें ) और र व्यवस्थितचित्त ( होशह्वासमें ) और कोई आदमी | 

ati | 
धीवर०--तुम सचमुच राज्य छोड़े देते हो: 

भीष्म--सचमुच छोडे देता हूँ। री 

धीवर०---कसंम खाते हो | इ 

भीष्म--कसम खाता हूँ और याद Gel, यह क्षत्रियकी को 

_ ( घीवरराज फिर मन्त्रीसे सलाह ऋत. 

धीबर०-अच्छी बात है | तो मुझे अब इस ब्याह क 

नहीं है | | 


[ धीवरकी रानीका प्रवेश । ] f 

धी०रानी--उज्ज है। R 
., भीवर०---बह क्या रानी | जज 
Mo रानी--चुप रहो । मैं रानी हूँ | में कहती हूँ कि कर 


'मुझे oH है | 
भीष्म--क्या १ š 
Slo रानी--तुम राज्य पर दावा E | 

i नहीं कर सकते यह स 

लेकिन बादको अगर तुम्हारे लड़के-बाले राज्य पर दावा करें! l 
r भी ठाक है। ` q 

दो वे किन 
सकता हँ । केर सकते हैं | छेकिन उसके लिए मैं 


धी | NE 
° रानी--तुम कर सकते हो ॥ तुम अगर अपना ब्याह | 


6N- 
sk 


“तो वह खटका मिट सकता है | कयो क त | 
मन्त्री---आपने ठीक कहा रानी साहब । ब्याह ही न कौ | 
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| 
इस! भीष्म--ब्याहका विचार भी छोड़ना होगा ! 
मन्त्री--इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है । 
भीष्म---( ad स्वगत ) मेरी इतने दिनोंकी संचय कीहुई चाह, 
री एकान्तमें बढ़ाई गई आशा--बह भी त्याग करनी होगी | यहं तो 
हुत ही कठोर त्याग है ! और उसके ऊपर पिण्ड-तपेणसे हीन होकर 
[नन्तकाळतक पुंनाम नरकमें निवास करना होगा | यह काम तो बड़ा 
भे कठोर है | बड़ा ही कठोर है! 
मन्त्री--तो युवराज, आप इस बात पर राजी नहीं हैं £ 
कु भीष्म---बड़ा ही कठोर है !--परन्तु क्या फिर मेरे त्यागका महा- 
[त इस पहली. परीक्षाके ही धक्केसे चूर हो जायगा £ में क्या मनुष्य 
हीं हू! | 
। घीवर---तो तुम नामंजूर करते हो £ 
भीष्म--.. (घुटने टेककर और ऊपरकी ओर हाथ जोड्कर) स्वर्गके देवगण! 
इस हृदयमें बळ दो | मैं तुच्छ मनुष्य हँ-- मैं विषयोंमें आसक्त और 
दुर्बल हं | में शाक्तिहीन और असहाय हूँ। देवगण, बळ दो | इस हृदय- 
की वासनाको निर्दय निष्ठुर भावसे चूर चूर कर दो--पीस डालो | 
हृसारे अहेकारको दूर कर दो । सब स्वाथेको भस्म कर दो । मर्गस्थल- 
! को गहरे अन्धकारसे ढक दो--उसमें प्रकाशकी रेखा भी न RA- 
पावे | देवगण | शक्ति दो | 
A घी० रानी--पागळ है | पागल है | 
| मन्त्री--युवराज, क्या निश्चय किया ? 
j भीष्म--( उठकर ) धीवरराज, मेरी इस दमभरकी दुर्बलताको 
क्षमा करो !--मन्त्री | निश्चय कर ल्या | ब्याहका इरादा भी मेंने 
क छोड दिया 
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धी० रानी--कभी ब्याह नहीं करोगे £ ' to रानी--कमी व्याह नही करोगे £ ` 
भीष्म--कभी ब्याह नहीं करूँगा | 
मन्त्री--यही निश्चय है ! F 
भीष्म--यही निश्चय है। मैंने अपने कर्ततव्यके चरणोंमें यह देर 
परलोक, दोनों अपैण कर दिये। आजसे देवन्रत सच्चा संन्या म 
वासनाकी केंचळी उसने छोड़ दी | सन्देहकी काळी घटा ह र 
औधी थम गई | उपर केवळ स्थिर नील आकाश है और की * 
“चरणोंमें सागर गंभीर शब्दसे गरज रहा है) १ 
धी० रानी--तो कसम खाते ae i 
भीष्म--मेरी इस प्रतिज्ञाके साक्षी सब देवता हैं: | j 
धी० रानी--मेंने कहा नहीं था मन्त्री---यह युवक पाए 
भीष्म--ना, मैं पागल नहीं हूँ | मैंने पिताको प्रसन्न करे 
दे्वोको सन्तुष्ट किया है — | 
पिता aa: पिता aa | 
पितरि प्रीतिमापन्ने आयती परार | i 


Qo भीष्म l | K । 


j 


छठा T f 

स्थान--हस्तिनापुरके राजमहळका एक हिस्सा । i 

ः समय---सन्ध्याकाल | वः 

महाराज शान्तनु और उनका सखा माधव | 

qı] | 

शान्तनु---मेरे लिए देवब्रतने संन्यास छे fear 2 | 
माधव---देख तो यही रहा $ । 
झान्तनु--आश्चये है | — . 
. वएःनिश्चकणभाथर Apion ०७४२००७५२७३१३ = | 
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EA PPL PAL 
शान्तनु--मेरा पुत्र इतना उच्चह्ृदय और उदार है। पुत्रके गौरवके 
घे आज में फूळा नहीं समाता | 
माधव---छेकिन अपने लिए गर्व करनेको अब कुछ नहीं रहा | 

ह हे शान्तनु--मेरे लिए मेरा पुत्र आज ब्रह्मचारी होगया £ 

न्या माधव--महाराज | इस सत्यके पाशसे अपने पुत्रको छुड़ा दीजिए। 

[र शान्तनु--किस तरह ? 

नरे माधव--आप इस घीवरकी कन्यासे विवाह न कीजिए | 
शान्तनु--उसे Wad होना पड़ेगा | 
माधव--क्यों, कुछ उसने तो अपने मनसे आपको पति माना 
| हे । | 
शान्तनु--देवन्नरतको दुःख होगा | 

बे Te नहीं होगा | आप बुँढ़े हो गये हें | इस अवस्थामें यह 

दरी स्री लेकर आप क्या करेंगे महाराज | उसका ख्याल छोड़ दीजिए। 

शान्तनु--किन्तु इस बुढ़ापेमें मुझे एक Slat जरूरत तो है ही । 

Tier आदिके समय मेरी सेवा कोन करेगा! 

माधव--बहुतसे दास और दासियाँ सेवा करनेके लिए हैं । 
शान्तनु--उनकी कौहुई सेवामें स्नेह नहीं है । 

| माधव---और यह स्त्री आकर आपसे स्नेह करेगी | आप यह सोच 

; हैं? आप बूढ़े हैं, और वह, सुनता हूँ, ऋषिके वरदानसे अनन्त 

वन पाये हुए है | यह “कलम?! नहीं छगेगी | 

' शान्तनु--कैसे नहीं | खुद महादेवके--- 

' माधव--महाराज | इच्छाके अनुकूल युक्तियौ सदा ही मिल जाती 

| महाराज, कहता हूँ, यह विचार न कौजिएगा! इसका फल बहुत ही 
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शान्तनु-मित्र! तुम मेरे “विदूषक ? हो । मन्त्री नहीं हे 

माधव--रेसा मन्त्री संसारमें पैदा ही नहीं हुआ जो इच्छा 
महाराजके आगे सफळ युक्ति उपस्थित कर सके | विदूषक 
षक ही है!-महाराज, कहे देता हूँ, इसके लिए आपको $ 
ताना पड़ेगा | 

शान्तनु--पछताना पडेगा तो ASI | 

माधव--तो जाइए | सवेनाशकी राह खुळी इई है, जाइ। 

( कोधके andai 

शान्तनु--सुन्दरी है | अपूर्व सुन्दरी है ! उसको अपने टि 
में पाकर क्या छोड़ सकता हूँ | माधव ! तुम नीरस ब्राह्म 
तुम क्या समझोगे | 


A Sj 


Zal- 


[ भीष्मका प्रवेश ॥ ] | 


`  शान्तनु--प्यारे पुत्र | तुमने मेरे छिए जन्मभरका aa 
किया है 

भीष्म---पिताकी इच्छा ही मेरी इच्छा | 

शान्तठु--तुम्हारी इस भीष्म-प्रतिज्ञाके कारण देवोगे (५ 

नाम भीष्म रकखा हे | और मैं भी पुत्र, तुम्हारी इस अझ he 

क्तिके पुरस्कारमें तुमको सेच्छामृत्युका वर देता हूँ | तुम जवान 

तभी तुम्हारी मृत्यु होगी । ह्‌ 

भीष्म--पिताका आशीर्वाद शिरोधाय हे! m 

शान्तनु--अच्छा, अब जाओ पुत्र | | 

( भीष्मका प्रस्था | | 

(दूसरी ओरसे चिन्तितभावसे शान्तजु भी a 


Se 
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a सातवां दृश्य | 
Ri स्थान--काशीके राजाका प्रमोदवन । 
फः समय--सायंकाऊसे कुछ पहले। 
' [ काशीनरेशकी कन्या अम्वा एक पेड्के नीचे पेड़की डालसे 
झुकी हुईं खड़ी है। ] 


| अम्बा--आज इस समय केवळ उन्हींकी याद आ रही है। इस ठंडी 
कनी छायावाले बरगदके पेड़के नीचे, गंगाके किनारे, पछवित प्रफुलित 
ने पिके वसन्तोत्सवे उनका बह सुन्दर सौम्य सुख याद आ रहा है। 
ह्या सारकी सारी सुन्दरताके सारांशः! इसी HATH, इसी सुनसान 
कान्त स्थानमें, तुम पहले पहल मेरी आँखोंके आगे प्रातःकाळके 
यके समान उदय इए थे । तुम्हारा सुन्दर गोरा शरीर गेरुए Tae 
'का हुआ था । तुम्हारे दोनों उज्ज्वल नील नेत्रोंमें Me झळक रहा था | 
स अतृप्त इष्टिसे एकटक मेरी ओर ताक रहे थे । मैने चोंककर पूछा 
-- तुम कौन हो संन्यासी £ ? तुम्हारी वह नीची नजर और नम्र 
त्तर अबतक मुझे नहीं भूलता | तुमने कहा--- सुन्दरी, तुम्हारे 
ने पका भिक्षुक हूँ ? a जानता था कि तुम भारतके भावी 
व प्राट्‌ हो ।--आश्चर्य हे ! मनमें कमी सन्देह भी नहीं हुआ | वह 
{नोहर शान्त मूल, वह मन्द सुसकानसे सुहावना सौम्य मुखमण्डल, 
ह. विस्मयपूर्ण भोळी दृष्टि, वह गम्भीर चाळ, वह गंभीर स्वर, वह 
ग, ये सब बातें क्या ऐसेवैसे घरके लड़केमें हो सकती हैं £ चन्द्रमा 
था कभी प्रथ्वीतल्मे उदय हो सकता है £ 
ब) [ दो सखियोंका प्रवेश । ] 
ai १ सखी--तुम यहाँ खडी हो १ 
| २ Saher HL AA खोज खोजकर हैरान हो, रही, | 
5 | कार 
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अम्बा-क्यों, मेरी क्या जरूरत है ? ~ 
१ सखी--खबर है | R 
अम्बा-_क्या खबर है ! : 


२ सखी--सुनोगी तो खुश हो जाओगी | 
अम्बा--तो फिर कहो | 

१ सखी--कहें क्यों | | 
२ सखी--पहले बताओ, हमें क्या दोगी £ | | 
अम्बा--चीज समझकर उसके दाम ळगाये जाते हैं। | 
१ सखी--तो कहें 2 

२ सखी--कह द्‌ 2 

अम्बा--कहो न ? 

१ सखी--खबर यह है कि तुम्हारे वे-- 


२ सखी-चुप--आज यहीँ तक | और न कहना | 
अम्बा-_वे कौन ? 


१ सखी--बताऊँ 2 ` 


| 3 सखी--धीरे, अरी धीरे | सुनकर सखीको कहीं मछ 


अम्वा--कोन OL तो ! 
१ सखी--तुम्हारे प्राणेश्वर | 
२ सखी--हस्तिनापुरके युवराज 
` सखी--उन्होंने आकर हमसे पूछा--राजकुमारी कधी. 
eS दिया, बाहरके * प्रमोदवन ! ‘ 
१ सखी--उसके वाद तुम्हारे प्रियतमने मेरी ओर ताक* 
oP जाकर i Hah Siar रो नाता ह 
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२ सखी--उसके बाद हम चली आई | 
१ सखी--तो फिर अब देर क्यों है ! हम मंगलाचरण झुरू करें 
२ सखी--अच्छी वात हे | | 
दोनों गाती हैं । 
( नाच और गाना । ) 

| डमरी--एकताला । रागिनी टोडी । 
| आयो ऋतुराज सजनि, उजियारी रुचिर रजनि, 
कुजन कल-तान मधुर, सुरली ag वाजी ॥ 
| डोलत खदु मंद पवन, सिहरि उठत कुंज-भवन, 
| कुहु-कुहु-कुहु-ललित-तान-सुखरित वनराजी ॥ 
पहन सखी श्याम वसन, पहन पुष्पमाला । 
चल सखि चल कुजभवन, विरह-विधुर वाला ॥ 
चलके करें पुष्प चयन, चळके रचें पुष्पशयन 
| Ve हृदयेश फेरि, जीवनके साथी ॥ 
| अम्बा--वे शायद आ रहे हैं । 

१ सखी--वे ही हैं । 

सम्वा--कहाँ £ ना, वे नहीं हैं। 
ER सखी--कहाँ £ कोई नहीं है | 

अम्बा--फिर यह किसके पैरोंका शब्द था £ 

२ सखी--पैरोंका शब्द कहाँ है ! 
अम्बा--सूखे पत्रोंकी खड़ाखड़ाइट तो सुन पड़ी थी | 


२ सखी--सच तो यह.हे सखी, कि हमने. कोई आहट नहीं 


ही! 


३६ ' मोष्म-- 
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Po कन ma | 
१ सखी--सखी देखो, जरा आँख उठाकर देखो, झी 


शरद ऋतुका पूर्ण चन्द्रमा हँस रहा है । : 
२ सखी--आज क्या पूनो है! ना 
१ सखी--आज शरद-पूनो है । पध 


२ सखी--ठंडी हवा चल रही है | 

अम्बा--तो भी मेरी नस-नसमें गर्म खून लहरा रहा हैक 

सब afad कहाँ हे £ याः 

१ सखी--उनकी जरूरत क्या हे? | ज़ 

२ सखी--प्रेमी और प्रेमिका मिळनेके समय अपने! * 

. साथ रहना पसंद नहीं करते । | 

१ सखी--केवछ पसंद ही नहीं करते? वे उनको | 
समझते हैं | 

२ सखी--मानो वे उनसे उनका सुख dai, स 

हैं--चलो बहन, चळें । a; 

अम्बा--नहीं जी नहीं, जाना नहीं सखियो! स 

१ सखी--नहीं नहीं--जायैंगी नहीं | देखेंगी कि परव 

शीतळ चुंबनकी Ror धारायें कैसे बरसती हैं। | 

२ सखी--जब कि हमें खुद नसीब नहीं तब at | 

क्या करेंगी ः---चलोजी (aa 

अम्बा--पिंडलियाँ क्यों कॉप रही हैं? मैं ऐसी बच्चा am 

फिर आज भय और सन्देहसे छाती क्यो घड़क रही है! ग 


| अरक्षित भावसे भीष्मका प्रवेश । ] 
भीष्म---लो वह तो य्‌ 


cR? स्य "तो! दः Se Bae Toy A e Ban al | 
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Dan en PPPA AAA AA Ya 

Ri agi गरिमा है ! नीळ निर्मळ आकारामें जैसे उज्ज्वल उषा हो 
जैसे दूरस्थित सागरकी da कळ-संगीत हो । इसे विसर्जेन 
ना होगा eih देवगण ! इस हृदयमें बळ दो । संदेह और 
THe कापते हुए व्याकुळ चित्तको इस समय शान्त करो | देवगण | 
[. इस अभिपरीक्षाके भीतरसे साफ बचाकर निकाल ळे चलो । 

हा ऐकारको चूर कर दो । प्रलोभनको पीस डालो | और सारी प्रतिकूल 

_ त्तियोंका गळा घोट दो-( अम्वाके पास जाकर धीमे स्वरसे ) ata | 
ज में gek निकट आया हूँ। 


पे! अम्वा--आओ देवन्रत ! अबतक इस जगह में तुम्हारी ही याद 
रही थी-तुम्होर ही आनेकी राह देख रही. थी । आओ प्रियतम ! 
र | भीष्म--देवि | आज तुम्हारा भिक्षुक तुम्हारे पास आया है- 
अम्बा--काहेके भिक्षुक हो तुम देव ! मैं तुम्हें कौनसी भिक्षा दूँगी £ 
; फू भरे पास और क्या है ? जो कुछ था, सो सब तुम्हारे चरणोंमें 
in कर चुकी हूँ---अब कुछ नहीं है। जिस दिन यह सुन्दर 
भ्य मुख देखा, उसी दिन अपना सब कुछ तुमको अर्पण कर 
की | तुम्हारे चरणोमें यह रूप, यह भरी जवानी, यह हृदय--- 
| भीष्म--दहरो-- 
AO अम्बा--सब अर्पण कर चुकी हूँ । उस दिनसे और सब भूल गईं 
Ii केवळ तुम्हारी ही याद रहती है | तुम्हारी यादमें गर्मीके कितने 
|| लंबे चौडे दिनोंको में अपनी अत्यन्त गर्म लंबी सॉसोसे और भी 
१ मे बना चुकी हँ--कितनी ही लंबी रातोंम सुनसान आधी रातके 
न्धकारको अपने आसुओंसे नहला चुकी हूँ | 
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अम्बा--प्राणेश्वर, जिस घड़ी तुमको देखा anita, जिस घड़ी तुमको देखा उसी ए 
3 

गई! . | 
 भौष्म-नही-नहीं, देवि, तुम यह क्‍या कह रही हो I 
अम्बा-क्यों देवव्रत £ 
भीष्म-देवि, प्रेमको सब पिछली बातोंको भूल जाओ| | 
ओर--देबि, मुझे क्षमा करो-- | 
अम्बा--यह केसी पहेली है ! | | 


। 
 भीष्म- देवि, आज उस प्रेमसंन्यासी देवव्रतको भूल जागो 
दिन तुम्हारे चरणोके आगे झुककर उद्ग्रीव,आतुर, सशङ्क, कमि 
विशुष्क-अधर हो रहा था | उस देवन्रतको भूल जाओ, dak 
APH तुम्हारा उपासक था--भूखा-प्यासा तपाहुआ तुम्हा 
काले राहुके समान, ज्वालामय अग्निके समान,अन्धी और्धाके सा 
at जिसका धर्म था | देवि, उस देवत्रतको आज भूल जागे. 
बदले आज ऑख उठाकर इस नवीन संन्यासी देवन्रतको देखीला 
धर्म सार्थत्याग है; जिसका काम जन्मभर तक निरन्तर साध 
जिसका न्रत केवळ संन्यास है; जिसका प्रेम वासनासे उमड़ा 
है, कामनासे उम्र नहीं है, स्वार्थसे अन्धा नहीं है, “काम” के सी 
न है, और सुखकी छाल्सासे तीव्र नहीं है | उसका यह प्रेम उग. 
il ae ae तरह स्वच्छ : Sd 
तरह नस और किसी T तरह प्रकाशमान aie NN i 
५ MANA अपेक्षा न रखनेवाळा है, निम 
कोई रुकावट नहीं है। उसी देवत्रतको देखो म्हा च 


) | 
G 
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अम्बा--कुछ समझमें नहीं आता ! में जाग रही हैं £ या सपना 


| रही हूँ १ क्‍या कह रहे हो, कुछ नहीं समझ पाती | मुझे ब्याह- 
है !; लिए क्या तुम नहीं आये राजकुमार £ 

भीष्म---ठीक समझा तुमने | 
À अम्बा--तो फिर तुम यहाँ क्या करने आये हो ! 

भीष्म---इस जन्मभरके लिए तुमसे बिदा होने आया हूँ बहन ! 

अम्बा--बिदा होने ? 

भीष्म---हॉ-जन्मभरके छिए। अब में फिर इस आनन्दसे उज्ज्वल 
TUR, मन्द सुसकानसे सुशोभित और प्रेममय मुखचन्दको नहीं 
Aza AAA, AA, सरळ, Aas, और नाचती इई वषीकी 
वराके समान सुमधुर प्रेममयी वाणीको नहीं सुनूँगा | 
हा!  अम्वा-_क्यों Saad ! आज क्यों ऐसे दारुण वचन कह रहे हो! 

qa हुआ है देवत्रत £ 
जाओ भीष्म--प्रातःकाळकी सुनहळी किरणोंसे रञ्जित एक मेघ-महल 
gaat लीन हो गया है; एक झक्कार उठनेसे पहले ही थमगई है 
MATER चरणोके नीचे एक सोनेका GA टूटा TAT पड़ा है। 
af अम्बा--कक्‍्यों £ क्यों प्रियतम £ 
शी | भीष्म--तुम्होरे और भेरे बीचमें एक अग्निका समुद्र गरज रहा है--- 
3६, sa at बोलो | बोलो | 
ya | भीष्म--मेरी बहन, मैने सदाके लिए ब्रह्मचर्यत्रत घारण कर लिया है। 
अम्बा--किस लिए ! 


d 


| | भीष्म---अपने पिताकी प्रसनताके लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली है | 
| r इस इहा FUE, Mh, मुझे अधिकार S Teror 
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> 
a 
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Ma 

अम्बा--निठुर | निठुर | जो सच बात है वही क्‍यों ख| 
क्यों नहीं कहते कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करते “| 
भीष्म--प्यार॒ करता हूँ | बहुत ही प्यार कहता हूँ | कहे : 

भी बढ़कर प्यार करता हूँ, लेकिन कर्तेब्यसे बढ़कर नही ३ : 


अब मुझे बिदा करो | | 

अम्बा-_देवन्रत | ( रोने लगती हे । ) | 

'भीष्म--देवि, अपने नेत्रोके नीरमें मेरे कर्तव्यको न क 
इन ऑसुआंमे मेरी जीवनमरकी शान्तिको बहा दो--बीते ह. 
सुखको स्मृतिको बहा दो-इस लोक और परलोकको बहा, 
कुछ बहा. दो; केवल मेरी प्रतिश्ञाको मत बहाना ।-इन ई. 
उच्छूवास-पूर्ण सागरमें और सब ASAT होकर डूब जाय-5 
केवळ मेरा कर्तव्य पहाड़की तरह गर्वके साथ सिर ऊँचा छि 
रहे |---तो मेरी प्राणोसे प्यारी बहन, अब मुझे जानेको आश | 


. 
| 
i 


अस्बा--ना ना--जाना नहीं! | | 


भीष्म--देवजत ! अपनेको सँभाळ | हृदय इढ़ aI 
` जाता हूँ। | 


अम्बा--प्रियतम, जाना नहीं | 
oon पर घने गहरे अन्धकारका परदासा R | 
kia भी नहीं देख पड़ता arto) मुझे राह RE 
रा प्रकाश न बुझने पावे (--भाग भाग देवब्रत | | 


| 

| 

| 
E 
| 

| 

R 


i 


बस अब यही अंतिम भेंट है | 


SATA नहीं | जाना नहीं! 
oo BIR नन्‌, विदहो ००५० 
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Tami तुमसे प्राथना करती हँ---जाओ मत । 
भीष्म--नहीं बहन, जाने दो ।--जाता हूँ | 

आ | अम्बा--मैं तुम्हारे पेरों पड़ती हूँ । 

३ भीष्म---मेरा कहा मानो ।--जाता हू । 
| अम्बा--मेरे हृदयेश्वर | (छिपट जानेके लिए आगे बढ़ती है ।): 
| भीष्म---नहीं ।--जाता हूँ । ( भीष्मका प्रस्थान । ). 

R ( अम्वा मूर्च्छित होकर धरती पर गिर पड़ती है। ) 
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[ शान्तु वेठे और सत्यवती खड़ी है। T 

शान्तनु--बीस वर्षसे लगातार विषयभोग कर रहा हूँ, तेर 
'नहीं भरा! बीस वर्षसे बराबर तुम भेरे प्यासे नेत्रोंमें जवानी 4 
ढाल रही हो, तो भी पात्र ल्बालब भरा हुआ है! तुप i 
` तैसी बनी हो | ज 
सत्यवती--मौतके मुँहमें पैर छटकाये हुए महाराज ! TF 
Rat £ तो पियो, और पियो, मल्यके समय तक Haag 
दिन हैं | जबतक जीवन है, पियो ! श्‌ 
शान्तनु---सच कहा प्रिये, और कितने दिन जिगा | हर 
जीवन-सोपानसे तेजीके साथ नीचे छुढ़कता जा रहा हूँ! i 
समझ रहा हूँ कि जीवनके गढ़ेकी तह बहुत ही निकट है! Al 
दिन बाकी हैं | सच तुमने कहा सत्यवती | और कितने दि 
सत्यवती और जितने दिन जीवन है, gaa पियो | | 

३ SSR ¦ घुसे नहीं प्रिये। तुम्हारा सौद 
नही दै, बह बहुत हीतीत्र मदिराहे! ' | 
calm पिर असे 6००५० 


+ 
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| शान्तनु--पीनेका अभ्यास है, सुन्दरी | छोग मदिरा क्यों पीते है 
प्रेयतमे £ यह देखो, तुम्हें जो | प्रियतमे ! कहता हूँ, सो यह भी 
प्रम्यास है | 

सत्यवती---तुम्हारा यह प्रेम-संबोधन कौन चाहता है ? 

' शान्तनु--यह मैं जानता हुँ प्रिये, तुम नहीं चाहती तो भी 
त्या करूँ, ऐसा ही अभ्यास पड़ गया है | यह अति सुन्दर रूप, 
पह अनन्त यौवन विष है---यह जानकर भी उसे पीता हूँ | इस सुन्दर 
शरीरको जानता हुँ कि मेरा नहीं है, तो भी उमंगके साथ इसे-इस एक 


à हृदयहीन पत्थरकी मूतिको-गलेसे लगाता हूँ---कसकर छिपटाता $ । 
न | सत्यवती--महाराज, मेरी निन्दा करते हो ! तुम्हारी पुरुषकी जाति 


बड़ी ही कठिन और ममताहीन होती हे! तुम अगर कहीं कोई सुन्दरी 


Mee देखते हो तो अन्धछाछसाके वशीभूत होकर उसके लिए दौड़ 


जाते हो--उसे उसकी माकी गोदसे छीनकर ळे आते हो और आशा 


Tet हो कि जिसके ऊपर तुम maa होकर कुत्सित दृष्टि डालते . 
Aa उसे तुम्हें प्यार करना ही होगा |--तुम लोग ऐसे सुन्दर, ऐसे 


शुणवान्‌, ऐसे कल्याणरूप हो !--जैसे ख्रीजातिके हृदय, इच्छा या 


११स्वाधीनप्वृत्ति है ही नहीं ! जैसे स्री तुम छोगोंकी खरीदी इई दासी 
| हि ! त्नी तुम्हारी ' रमणी ! ( रमण करनेकी वस्तु ) है, स्री तुम्हारी 
at कामिनी ? ( कामभोगकी सामग्री ) है | तुम प्रभु हो, और उसके 


qima सत्री तुम्हारी केवळ “ भायी ? ( भरण-पोषण करने योग्य) है | 


| ata | उस पर तुम्हारा कुछ जोर नहीं | 


q | ma जानता था कि पति-पत्नीका मिलन ANE है | 
r ह PR, HAT SHAE Kedron BEA AA । 


तुमने ऐशवर्यके बलसे मेरा शरीर खरीद लिया है, लेकिन हृदय तो नहीं 


। 

४४ भीष्म-- Í 
न 
सत्यवती--तो फिर तुमने पूर्वजन्मसे ही ये एक सोसे अङ्क 
अपने चरणेमिं बाँध रक्‍खी हैं £ और महाराज,अगर इस जन्मके पाप, 
दूसरे जन्ममें आप पद्युजन्म पवे, तब भी कया आपके सैकड़ों दि. 
अगर वृक्षका जन्म पाओ, तो भी £--नहीं नहीं महाराज! यह Pay 
कि विधाताने जन्मजन्मान्तरके लिए एक ही पुरुषकी saa | 
रखनेके लिए ज्रीजातिको नहीं गढ़ा है |--आप area: 
देते हैं पर शास्र किसका बनाया हुआ है महाराज ? परसो 
स्वच्छन्दता और सुभीतेके लिए पुरुषोंने ada रचना की te 
े शान्रकार स्री होते तो फिर Mera विधान और ही तरह! | 
खरीदे हुए इस शरीरको लेकर तुम सन्तुष्ट रहो। यह छा 
नहीं पाया, और न कभी पाओगे । 4 


d 
4 


शान्तनु---जानता हूँ प्रिये, तुम्हारे विमुख होठोंमें, तुम्हां | 
TE, तुम्हरे बरबस निर्जीव शिथिळ आहिल्लनमें मैं saat 


कर जुका हूँ | में जानता हूँ ।--हाय अगर पहले जानता! ४ 


a 
सत्यवती--जाननेकी चेष्टा तुमने कभी की थो प्रभू ! उच { 
और अन्धी वासनाने तुमको ऐसा अपने बस कर Ga था गि 
कभी किसीसे पूछा भी शीन हूँ कर 
बेडा भी नही--मैं कौन हूँ £ मेरे स्वभावमें क्या | 
क्या हीनता है? मैं कभी किसीको पहले यह हृद्य दे चुकी है 7 
किसीके उपभोगकी सामग्री बन चुकी हूँ या नहीं = 
अपूर्व रूप देखा, देखा कि जवानीकी तरंगे ienr लहरा रही | 
हा मनको ats हाथसे खो बैठे ! उन्मत्त अधीर, अन्ध, * 
अलाम--ऐसी ही तो तुम्हारी पुरुषजाति है | Parte! 
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ऱ्य ] दूसरा अंक । ३५ 


“ag विक ‘lc Me टया 

गि शान्तनु--सच तुमने कहा सत्यवती | यद्यपि तीखा है, मगर सच 

T; । क्या किया जाय प्रियतमे ! रोगीकी दवा मीठी बहुत ही कम होती है। 
नके बळसे रूप खरीदा जा सकता है, पर प्रेम नहीं । तुम्हारा 

Tara नहीं, अन्याय मेरा है । 

दा सत्यवती--इतने दिनके बाद समझमें आया £ 

ali) शान्तनु--सुझसे भूल हुई | 

कि सत्यवती--उसका फल भोग रहे हो । में क्या करूँ! मुझे Re- 


i ऐना वृथा है । 


eal शान्तनु--( IT भावसे ) अगर जानता--- 


f । सत्यवती--अगर जानते £ इससे बढ़कर तो दुःख यह है कि अब 
भी कुछ नहीं जानते । 

हा । शान्तनु--जानता हूँ | 

कार | सत्यवती--कुछ भी नहीं जानते । इतना ही जानते हो कि में 

| धीवरकी कन्या हूँ, आपूर्व सुन्दरी और अनन्त यौबनवाळी हूँ, ऋषिके 
बरदानसे विदुषी हूँ । इतना ही जानते हो कि मैंने तुमसे दो पुत्र उत्पन्न 

ई किये हैं | मेरे पहले अन्धकारमय इतिहासको तुम क्या जानो | उस बात- 

है को अगर जानते तो आगकी लौ पर छोड़े हुए पत्तेकी तरह सूखकर 

पक जरूकर काले पड जाते--- 

हू | शान्तनु--सो क्या प्रिये ! वह पहलेका इतिहास क्या हे? 

से|, सत्यवती--उसे जानकर क्या करोगे | कमी जाननेकी इच्छा भी 

|” | नहीं करना |---और जो कुछ दिनकी थोडीसी जिन्दगी है उसे अन्ध- 

कारमें ही बिताओ | तुम बूढ़े हो | जानना नहीं 


TA Area जानता, चाहता ई 


oY on 


या mms त 

सत्यवती--ना ना कह-नहीं सकती । अगर तुम्हा त 
बात में कभी कहना चाहती हूँ तो महाराज, जीभ नहीं Rai 
जीभसे निकळती है तो भयसे सूखे हुए होठ जल्दीसे आका $ | 
देते हे । आँखोंके आगे अन्धकार देखती हूँ---जगतमें एक य! | 
सिवा और कुछ नहीं सुन पाती । मान जाओ महाराज | छ. 
के निकलते ही पितृकुछ आर्तनाद कर उठेगा और मातरः 
साथ कॉप उठेगा । ( तेजीके साथ प्रस | 

शान्तनु--वह अन्धकारमय इतिहास क्या है ! यह ज्ञा. 
है--इसकी अपेक्षा सीधी भाषामें कह डाळना 5 अच्छा ष. 
ears स्नेहहीन Tat at है ! पळ भरमें संसारे रही 


| [ चित्रांगद और विचित्रवीर्यका प्रवेश। ] . ह 
दोनों---पिताजी--पिताजी ।आज- | Ki 
शान्तनु---जाओ, दिक न करो | -( दोनोंका प्रस्थान! À 
EA कीन हैं !- ये क्या मेरी सन्तान हैं ATT 


SSR भर पर जैसे एक कुहासा सा छाया जा रहा है। « 7 
शान्तनु--कोन £ माधव | | 


माधव--हां मैं हैँ | 
Tun में हूँ महाराज | | 
उ--आओ मित्र | माधव | 


ही सच बात कही थी | GAY सच कहा था | i 
माधव---कोनसी बात महाराज ? | भे 
शा Pe न न ri dah H 
शान्तनु--कट्टेंगा नहीं | नहीं बताऊँगा। यदि बतळा ई 


तुम बहुत ही विज्ञ भावसे सया a 
| बनकर कहोगे-..' मैने तो कहां बक 

गा “es eS Ofka यह * मैंने तो कहा था,' बहुत J 
गळेसे लगाएँ SKE अपराधोंको क्षमा करो | आओ मधि 
[ड | ( गलेसे, लगाते, Facto ; 7 | 
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माधव--कुछ मेरी समझमें नहीं आता | 
र शान्तनु--उसकी जरूरत भी नहीं है । 
म  नाधव--महाराज आज सुस्थ हैं £ 
' भी , शान्तनु---सुस्थ £--खूबर अच्छी तरह | 
माधव--देखूँ--( नाड़ी देखकर ) यह क्या महाराज | 
| शान्तनु-_क्यों क्या देखा £ 
माधव--आपको तो ज्वर हो रहा है | वैद्यको बुळाऊँ १ . 
pg, शान्तनु--तीन लोकमें ऐसा वैद्य नहीं ह, जो इस रोगकी दवा 
रह सके | ज्वर, वायु, विसूचिका, भयंकर यक्ष्मा, आदि बइतसे रोग 
जो मृत्युकी सेनाके समान मनुष्यके स्वास्थ्यरूपी किलेको घेरे रहते 
£ | लेकिन इनके सिवा और भी बहुतसी व्याधियाँ मनुष्यके शरीरमें 
हती हैं, जिनका नाम आयुर्वेदमें नहीं है, जो धीरे धीरे जीवनकी नींव- 
की गुप्त रूपसे खोदती रहती हैं, जो मनुष्यके मस्तकमें लम्बी रेखायें 
qie देती हैं, आँखोंके तळे गहरी स्याही जमा देती हैं | इन सब बा- 
' मोको जाने. दो ।--सुनो, तुम मेरे केवल मित्र ही नहीं हो-- | 
* माधव--में विदूषक हूँ । 
| शान्तनु--तो जितना हो सके व्यंग करो, कुवचन कहो; सिर झुका-- 
कर सब सह दगा । माधव! अब में एक विनय करता हूँ। मेरे मरनेके 
बाद इन दोनों बालकोंकी देखरेख ,तुम करना--ना, कुछ कहो नहीं !. 
और सुनो--देवत्रतको मेरे पास भेज दो | कुछ नहीं मित्र! कुछ न 
gral! फिर किसी दिन, जो कहना हो, कहना| इस समय मेरी अवस्था 
हा कोई बात सुनने योग्य नहीं हे |---जाओ मित्र | ( माधवका प्रस्यान। ). 
ai शान्तनु--अपने पुत्रको संन्यासी बनाकर पिताका विषयभोग---. 


r कैसी «बुरी AG Reo HA G R y प्रकृति 
4 


BE ` भीष्म 


. PO P 
सह सकती है ? यह विशुंखला-यह नियमका व्यतिक्रम 
` .प्रकृतिने अपने दुर्गको फिर पा fear । [ शात्वका झे 
शान्तनु--सौभनरेश है ? 


4 


शात्व--महाराज |— 
शान्तनु--कुछ कहो मत |---और---और---सैमनेशञ 
शाल्व--मैं £--में सुस्थ हूँ । R 
शान्तनु--प्रसन हो सौभराज ? re 
शास्व--प्रसन हूँ | क 
शान्तनु--यथोचित BIA तुम्हारा अतिथिसत्कार हुमा !गा 
शात्व--सब अच्छी तरह 2 
शान्तचु--उसका बदला खूब तुमने दिया aral 
खेमं में तुमसे एक भिक्षा चाहता | | 


शास्व--क्या शान्तनु ? i 


शान्तनु--मेरे सामनेसे दूर हो जाओ | अब न आग हा 


जाओ शाल्व ! प्र 
( ल्वा र, 


शान्तनु--डुःख नहीं हुआ | टीक हुआ | भोगाइ 

दण्ड पाया | सन्तानको सुखसे वंचित करके---ना ना 

Fe है ईशर | तुम ही । तुम्हारा नियम बहुत ही # 
ताका कत्तव्य है कि वह पुत्रके कल्याणकी कामनामें अप 


खयाल न करे | मगर मैंने सन्ता (iR 
'ना ना कोई दुःख नहीं है Ta 


L भीष्मका प्रवेश और प्रणाम करना । ] 
शान्तनु--आगये देवव्रत 2 


oA re ATT Re रीः ¥ "gon | 


| 
र if दूसरा अक | : ४९ 
> शान्तनु--अच्छी है देवब्रत | पुत्र, तुमसे में एक भिक्षा चाहता 
है| क्या वह भिक्षा मुझे दोगे saad £ 
भीष्म--यह आप क्या कह रहे हैं | पिताकी आज्ञासे में अपने 
ग तक दे सकता ई-- 
रेश] झान्तनु--प्यारे पुत्र, में यह जानता हूँ | अच्छा तो सुनो-प्रा 
धिक पुत्र, मरनेसे पहले में तुमसे एक अनुरोध किये जाता हूँ कि तुम 
E करना--अवश्य करना । मेरा यही एकमात्र अनुरोध है । इस 
कको तो तुमने मेरे लिए नष्ट कर दिया है, मगर परछोकको मत 
आ!गाड़ना |--ना ना देवन्नत, में इस बातका प्रतिवाद विल्कुल नहीं 
गना चाहता--व्याह अवश्य करना |---और--क्या कहूँ बेटा ! मर- 
lan बाद मुझे क्षमा करना | 
भीष्म---यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी | 
| शान्तनुना ना, कुछ भी प्रतिवाद न करो | ठुकड़े टुकड़े हो 
a ॥यगा--हृदय टुकड़े टुकड़े हो जायगा ! जाओ देवन्रत, जाओ 
णाधिक---और एक बात है--बेटा--जहातक हो सके--दयाके 
aa मेरा विचार करना |--जाओ | मैं as | दरवाजा बंद 


ण | ( कातर शब्द करके लेट जाते हैं । ) 
ES 
4 | 
| दूसरा दृश्य । 
४० | स्थान--हस्तिनापुरके महरके एक छोटे घरका आगन | 


| समय--प्रातःकाल | 

| [ घीवरराज और उसका मन्त्री । ] 

. धीवर०---दमादके घर-आया, लेकिन यहा कोई कुछ खोज-खबर ही 
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CIPI APPIN i ॥ 
taat! ~ 
धीवर०--तो भी मैं एक राजा हूँ ।. नी 


मन्त्री--छेकिन इस राजभवनका कोई आदमी इस बह | 
- 
मानता ही नहीं । | 


धीवर०--मानना ही होगा। इसके सिवा मेरा नाती है ta 


इस राज्यका राजा होगा | होगा न मन्त्री 2 $. 
मन्त्री-सो तो होगा ही | À 


घीवर०--छेकिन इस बातका कोई कुछ खयाल ही 4 
मन्त्री-कहाँ खयाळ करता है | 3 
धीवर०---इस बातको जैसे लोग उड़ा ही देना ly 
मन्त्री--यही तो देख पड़ता है । |! 
घीवर०--ठेकिन ग्रह हो नहीं सकता । मैं इसका दाई 
मन्त्री--जब मानेंगे तर तो | | | 


धीवर०---मानेंगे नहीं १ में महाराजका ससुर ट्र | Rig 
मानेंगे 2 4 | 


| 
मन्त्री--कहाँ मानते हैं 2 म 
धीवर---नहीं मानते £ ४ 
मन्त्री--जी बिल्कुल नही | म 


पीवर--क्यों ! यह तो. बहुत ही सीधी बात है | ME 
STAN ब्याह किया है--इस bi आदमी E ai 
क्या होता है! यह तो सीधी बात है | i 
TA Tea ही सीधी बात है | i 
“Isto — Saag समशनं इन लोगोंको इतना समर, 
०० Alger as aR Rare, BrP Gi | | 


3 
rd 
| k- 

| 

4 


vi 
sal) दूसरा अंक . ५१ 
तीवर ०---हूँ ( मूछों पर ताव देता है। ) लेकिन, कैसा ठाठ किया है 
| | चेहरेको Rege भले आदमियोंके चहरेसे मिला दिया 
क्यों न ! | 
५ [ नौकरके साथ विचित्रवीयैका प्रवेश । ] 
a 'घीवर ०---यह छो । यह मेरा नाती S| आओ भैया | 
विचित्र ०---( नौकरसे ) यह कोन है ? 
_ नौकर--यह एक Hane जंगली है | 
दर ०---( कोधसे ) क्या £---'जंगळी' £ ` 
नौकर---चलो राजकुमार | ( नौकरसहित विचित्रवीर्यका प्रस्थान । ) 
ह! धीवर०--( आश्चर्यसे ) ऐं ! पहचान लिया । मन्त्री | ठीक पह- 
| लिया । इतना ठाठ किया । सब वृथा हुआ | 
दुद'मन्त्री--राजासाहब खैरियत नहीं जान पड़ती | 
घीवर ०--क्या, नहीं जान पड़ती | 
य!मन्त्री--खिसक चलिए राजासाहब, पहलेहीसे खिंसक चलिए | 
. घीवर०--ऐं TI खिसक चढूँ ! खिसक क्यों ag ? 
मन्त्री --नहीं तो गर्दना देकर निकाल देंगे । 
धीबर०--ऐं | ऐं | गर्दना | गर्देना | कहते क्‍या हो £ 
मन्त्री--जो ah waa बिना बुळाये दमादके घर भाग आता 
aise खातिर दमादके यहाँ इसी तरह होती है राजासाहब | 
ती! धीवर०--उसकी शायद इसी तरह खातिर होती है ! 
मन्त्री मैं तो बराबर यही देखता आता हूँ | 
'धीवर०--यही देखते आ रहे हो! 
gd Aan कुछ अच्छे नही देख ERA, 
Bu | cc-0. Jangamwadi Math GoliectiohDigitizéd-by Gangohi SND! र 
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धीवर०--मैं नहीं जाऊँगा | में राजाका ससुर “Tha 
देनेके लिए वे लोग बाघ्य हैं | नो 


धीवर०--क्या अस्तबलमें | क्या कहा मन्त्री £ यह | 


मन्त्री--जी हॉ अस्तबल है | | 
र्ध 
धीवर०--अस्तबल है ? ने 


मन्त्री--कह तो रहा हूँ अस्तबल है | : 
धीवर०--मन्त्री, तुमने सुननेमें गल्ती की है। मैं Ty 
राजाका ससुर हूँ । मेरे रहनेके [लिए 


| 


= 

मन्त्री--अस्तबळ है | i 
[ नौकरोंके साथ चित्रांगदका प्रवेश । ] तं 
वीवर०--यही तो मेरा बड़ा नाती है ! न 
नौकर--सुम्हारा नाती ! ध् 


मन्त्री--कहते हे, यही तो महाराज शान्तनुके बढ़े बँग न 
नोकर--हाँ, तो इससे क्या ! 5 
त बस फ़िर, यह मेरा नाती हुआ । ह 
" करतुम्हारा नाती--हाः हाः हाः हाः हाः हाः! 3 
eet क्यों हो £- मन्त्री ! | 
मन्नी--जी राजासाहब | सो तो भीन 3 

तुम लोगोंका राजा कौन है / हतो | । 
धीवर०---हॉ राजा कौन है? | 
नोकर--महाराज शान्तनु | . | | 


वीवर०---मैं उन्हींका i 
ससुर डँ | ( नोकर फिर ad ‘ 
CC-0. Fa ere K मौके हे यह 5 Gangotri म | 


- 
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नौकर---एक पागल है | 
| चित्रांगद---राजभवनमें पागळकी क्या जरूरत है ? निकाल दो | 
धीवर०---क्या | निकाल दोगे केसे | 
र “pai नौकरोंसे ) निकाळ दो । (कई नौकरोंके साथ प्रस्थान ।) 
धीवर०--कैसे !--मन्त्री | 
नोकर---निकळ जाओ | 
घीबर० --निकल क्यों जाऊँ १--मैं महाराजका ससुर हूँ । राजा 
| Tet है 2 
नौकर---निकळ जाओ | नहीं तो गर्दैना देकर बाहर कर देंगे 
धीवर०---क्या १--में राजाका ससुर हुँ | मुझे गर्दना | ( कमान 
तीर चढ़ाकर । ) रद्ँगा---छह्/ँगा | 
नोकर--आ रे — ( तरवार खींच लेता है ) 
घीवर०--ओ बाबा | ( पीछे इरता है। ) 
दुग नौकर--निकलछ जाओ ! (adu TE) 
धीवर---अच्छा जाता हूँ। | 
| । [ माधवका प्रवेश । ] 
BL माधव--ए। ए! क्या करते हो! क्या करते हो ! 
नोकर---बाहर निकाले देता हूँ | 
बह माधव--क्यो ! 
'नोकर--राजकुमारका हुक्म है | 
!माधव---ना ना, करते कया हो |--ये महाराजके ससुर हैं | 
Ta !--में समझा था, कोई पागल है। 
` माधव--पागळ alae क्या ससुर नहीं होता! आइए महाशय! 
3 खयाल८ब०करिएमा,,४० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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करूँग nanana 

धीवर--कुछ खयाल न करूंगा £ खूब खयाल क॑, 
अपमान | fog | तुम नहीं जानते, में राजा हूँ ! ३ | 
मन्त्री--राजासाहब टाळ जाइए--टाळ जाइए | 

: धघीवर०---हाँ | टाळ जाऊँ ? टाळ जाउँ 2 | 


( मन्त्री इशारा करता है।| ६ 
धीवर०---अच्छा अबकी क्षमा करता हूं |--अच्छा १६ 


राजा कहाँ हैं ? 8 
ma-e बहुत ही बीमार हैं | किसीसे gore 
हालत उनकी नहीं है । : 
धीवर०--लेकिन इसीसे क्‍या मुझे रहनेके लिए घोड़े! 
जगह मिलनी चाहिए १-नहीं जानते, मैं राजाका सपुर हूति 
माधव--भूछ हुई | आपके Ah लिए जगह मैं ता 
हूँ । आइए | | 
धीवर---कहाँ 2 i l 
भाधव--पागळखानेमें | | 
धीवर०---पागल्खाना कैसा ! | 
माधव---देखिए, आप और राजाका नया शिकारका ९ 


साथ हो राजमहरुके द्वार पर आये थे । मैंने इकम दिया A 
पागल्खानेमे और घोडे आयी 


TR RTE) के जाओ | ( Aa 


at N 
coin SILES LE: A Digitized by eGangotri i 
KE, कुछ कहिएगा नहीं | | 


~] दूसरा अंक | ag 
2 Ho — Fi ? 
“अभन्त्री--6ंग अच्छे नहीं देखें पड़ते |-- 
धीवर०---अच्छे नहीं देख पड़ते ! 
E [ धीवरराजकी रानीका प्रवेश । ] 
al) धी० रानी--यह लो, यहाँ आगया | 
छा ३ घीवर०---ओ बाबा | ( कापता है। ) 
Ho रानी--यहॉ भाग आया है कलमुहे जो सोचा था वही 
Ta है | चळ, घर चल | 
धीवर०--मैं नहीं जाऊँगा | क्यों जाऊँ !--मन्ती ! 
झे मन्त्री---राजासाहब ! घर Ble चलिए | कुछ न कहिए | यहाँकी 
हु तिरदारीका ढंग तो आपने देख ही लिया है ! 
ठै धीवर०--चाहे जो हो; मैं घर न जाऊँगा | 
sto रानी--नहीं जायगा £ ( कान पकडती है। ) 
।घीवर०--ना ना, चछो--चळता हूँ | 


ato रानी--चळ | ( सबका प्रस्थान । ) 
| AE RANE 
| | | 

a | तीसरा दृश्य | 

R |... स्थान--हस्तिनापुरके अन्तःपुरका एक हिस्सा । 

r | समय--रात | 

on [चिन्तित भावसे भीष्म टहल रहे हैं । ] 


' भीष्म---इधर कई दिनसे पृथ्वी और आकाश पर अनेक अमंगल- 
fie देख पड़ रहे हैं ये अवश्य ही किसी होनेवाळे अकल्याणकी 

लना दे रहे है । आग्नेय कोणमें नित्य घूमकेतु देख पड़ता है, दिन- 
| N Kara KA AR Ia ककेश 


ण भीष्म-- 
Seay sce  - | 
काँ कॉ शब्द करते हैं | कई दिनोंसे महाराजकी बुरी ges 
कातर भावसे रोगशय्या पर पड़े हुए हैं । माळूम नहीं कल j 
जगदीश, पिताको बचाओ; बढलेमें मेरे प्राण ले लो। | घोर 

[ चित्रांगद और विचित्रवीयका प्रवेश । ap 


\ 
| 


चित्रां ०--कहा हैं दादा ? z 
विचित्र ०--यहीं तो थे | i: 
चित्रां ०---तो जान पड़ता है, वे पिताजीके पास at: 
आगं पहर पिताके सिरहाने बैठे रहते हैं | Us 


विचित्र ०--कभी कभी बस यहीं चळे आते हैं। | 
चित्रां ०---इधर कई दिनसे वे बहुत चिन्तित देख पझे। | 
विचित्र०--आजकळ तो हम लोगोंसे भी वैसे प्यावी! 
करते | J 
2 — फुरसत कहाँ है ! 
॥चित्र--तुम दादाको प्यार करते हो £ 
चित्रां--करता हूँ | 
विचित्र ०---.खूब १ 
चित्रा ० --खूब | 
विचित्र ०---मेरी तरह १ 
Rasio --तुमसे भी बढ़कर | 


०--हिश! यह हो ही नहीं सकता | 


| 

i L 

| ' 

| 

i. 

| x 
ट 


| 

| 

| 
| 

| 

| 

l 

| 


[ चिन्तित भावसे सत्यवतीका प्रवेश । ] p 
सत्यवती--बड़ा अच्छा वर है पिव | E e . ह 


TSBs Manu aka Vin cina OI ` ME 
४... ५ ली बी हः Digitized by eGangotri as 
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Doig, Sr) AA namun 
M poral seat मूढ़ हो रही थी, मैने ही यह वर छॉटकर 
Wim था । मैं समझी थी “ अनन्त जवानी ! के माने “ अनन्त- 
(ha हैं। यह बर--मृगतृष्णाके समान संभोगको वासनाको 
] जेजित करता है, लेकिन कभी उसे तृप्त नहीं करता; यह होनीकी 
इ मेरे मत्थेमें Ga गया है और इसने मुझे दासी बना छिया है; यह 
Th कीटाणुओंके समान मेरे खूनमें मिळकर नस नसमें व्याप गया 
हो| तुमने यह क्या किया ऋषिवर! अपना बर फेर छो, या मुझे स्वतन्न- 
पीन कर दो। | 
[ माधवका प्रवेश । | 
माधव---वही हो रानी । इस घड़ीसे अब तुम स्वतन्त्र, स्वाधीन 
ag | अनन्त जवार्नांको बिना रोकटोकके भोगो | महाराजका स्वगेवास 
गया । 
सत्य०---यह क्या ! महाराजका स्वर्गवास हो गया £ 
' माघव०--हॉ अब अनन्त जवानीका भोग करो ।-सब आफत 
ट गई---सोच क्या रही हो पतिकी हत्या करनेवाली £ 
| सत्य ०---में ? 
। माधव--हाँ तुम । | 
सत्य ०--मैंने पतिकी हत्या की है ! 
| माधव--अपने हाथसे किसी पेटमें छुरी भोक देनेको, या किसी भोळे 
गळे मनुष्यको विष मिश्रित मदिरा पिळा देनेको ही हत्या नहीं कहते | 
मताहीन व्यवहार मर्मस्थळ पर छुरीसे भी बढ़कर चोट पहुँचाता है- 
पसे भी बढ़कर भयानक कृतघता आकर चुपचाप डसती है | 
n हेय स्वेच्छाचार और अपने व्यभिचारसे तूने. पतिकी हत्या की 
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सत्य ०--क्या अनापशनाप बक रहे हो इद विक 
हो, में हत्तिनापुरकी रानी तुम्हें क्षमा करती हूँ ap, | 
माधव--पिशाची-कुळटा | ( प्रस्थान । ) l 

सत्य०--इतनी मजाळ |--इद्ध विदूषक तुम्हारे इस मरू 
दूर कर दूँगी---इस अकड़को मिटा दूँगी ।---'पिशाची ate 
यही सच हो तो उसमें आक्षेप काहेका है ! वह दोष. ग! 
अगर स्वायोन्धपुरुष माथे पर झुरियाँ पड़ने पर भी, ग्ने | 
उटक आने पर भी, दाँत गिर जाने पर भी, dalan | 
जाने पर भी, इन्द्रियोंक Ande पड़ जाने पर भी, sada 
A आंगन और अनुरागपूर्ण उष्ण चुम्बनको चाहता है, त 
मेरा दोष है!--होगा ! महाराजकी मृत्यु हो गई |—aat | 
नहीं हूँ।--आज मैं जो चाहे कर सकती हैं---स्वेच्छाधीन[ी 
कैसा उल्लास है!- हॉ, बदला ढँगी--संभोग करूँगी; सग, 
दे? बचपनें धर्म दिया है; में धीवरकी बेटी हॅ--अनतके 


[ अळक्षित भावसे शाल्वका प्रवेश । ] 
शाल्व--रानी | 


a LE BRERA 


OA चौंककर ) सोभराज 2 । 
शाल--महाराजकी मृत्यु हो गई | | 
सत्य० “सुन चुकी न | र 
शाल्व--आजसे.__ र 
सत्य०--क्या कहते थे 2 4 
et स्वतन्त्र--स्वाधीन हैं ! $ 
Soa जानती हूँ राजासाहब | कर 
००चालब्याठणापरवफिरू cp आगे बढ़ती ई । 3 eGangotri | 
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के! सत्य ०---ठहरो Soe! याद रखना, मैं हस्तिनापुरकी महारानी हूँ ! 
| | झाल्ब--हस्तिनापुरकी महारानी ! अब इस चकमेको क्या जरूरत 

| में हस्तिनापुरके शीश महळमें, एक मद्दीनेसे अधिक हुआ अति- 

aq ROTA ठहरा हुआ हूँ । तुम जानती हो, में तुम्हारे रूपके द्वारका 
aa हूँ।--आज तुम बन्धन-मुक्त हो! 
षा! सत्यवती--सोचनेके लिए समय दो। 
p | शाख्व-सोचनेका समय बीत चुका । 
सत्य०---( अनमने भावसे ) ऋषिवर, GHA यह शाप-रूप वर क्यो 
या था १--ना ना, जाओ---चळे जाओ--अपने देशको लौट 
गओ | 
| शात्व--अब यह संकोच क्यों; आओ-- ( आगे बढ़ता है। ) 
Fs सत्य ०---सावधान | सुल्गती हुई छाल्साकौ आगको मत भड़का- 
a ।--यह ज्वाळामुखी पर्वत है ! जाओ, हट जाओ; इस gaai 
सं रसे जकडे इए काम-केसरीको कुपित मत करो । 

mi ( हाथ पकडता है । ) 

duo ad जाओ--तुम्हारा यह काम-स्परी आज मेरे सारे 
7रीरको रोमांचित कर रहा है।--चले जाओ | ( हाथ छुड़ा लेती है। ) 

| शाल्व--यह कैसी मूर्ति है! ( पीछे हट जाता है । ) 

' सत्य०--ना ना प्रियतम | जो इब ही रही हूँ तो इसी जळमं डू-- 
[गी । आग और हवाका साथ हो गया है---तो अब मेरा यह जीवनः 
प्रर-खार ही हो जाय। तो फिर---आज---इस शून्य जीवनको प्रळयका 

FAK आकर ढक ले। वह अन्धकार आज महाझून्यमें चक्कर खाती; 
S दो ज्वाळामयी पृथ्वियोंके समान दो अभिशप्त आत्माओंको प्रदीतत 
ह e Airan chag HL cangotr 


al 


पं. > 
[ भीष्मका प्रवेश । ] . r 

भीष्म--5हर नारी ।-ओःकैसा शृणित है | कैसा aral. 
-बीमत्स है| यह भी विश्वमें है £-दयामय ! यह भी क्या gee: 
जिनकी सृष्टि यह शान्तिमयी चन्द्रमाकी चाँदनी है, यह was 
पृथ्वी है, यह नक्षत्रोंसे अलंकृत नीळ आकाश है, यह सरू 
नदी है, यह पक्षियोंका मधुर संगीत है, यह सुगन्ध है, इह 
है, उन्हींकी सृष्टि यह मी है !-और स्नेहमयी wot! क. 
यह भी तुमसे संभव है ? जिसके हृदयमें बहनकी प्रीतिं बी 
Fort है, कन्याका स्नेह सुगन्ध Bera हुआ फूलता है 
. दयसे धीरे धीरे बनिताका प्रेमाछिंगन ल्हल्हा उठता है। 
छातीसे माताकी सुरिनग्ध अमृतधारा झरती है; sh 
क्या यह्‌ क भी संभव है? जहाँ पर स्नेहकी गंगा बहती है | 
आत्मबछिदान अपनी झलक दिखाता है, वहीं पर क्या यहा 
है £--पापिनी | अभी पिताकी छाश पड़ी हुई है--उसका। 
सतकार नहीं हुआ | अभी पिताकी अन्तिम गर्म सॉसासि महाँ 
TH बनी हुई है | अभी तक पिताका आम्मा. तुझे घेरे इर | 
MTs | पिताकी स्मृतिके अक्षय पवित्र तीर्थको गंदा र्क. 
ot ieee पतंग ma 
तरवार निकाल | (अपनी तरवार वि | 

सत्य ०---देवब्रत | है e A 


"रहा foe गी | आज में अन्धा हो रहा kl i; 
जानता | शाल्वसे तर काल, q : | | 
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भीष्म--मैं भीष्म हूँ | 
क) स॒त्य०--देवत्रत | इसी दम यह महळ छोड़कर चळे जाओ | में 
म्ह[स्तिनापुरकी महारानी आज्ञा देती हूँ । 
me भीष्म---चढ्य जाऊँगा | लेकिन उससे पहले इस राहके. कुत्तेको 
raat कर जाऊँगा |---( शाल्वसे ) तरवार निकाल | 
me | शाल्ब--मैं जाता हूँ (Tami) 
| इर भीष्म---जाओ | अगर फिर कभी हस्तिनापुरमें Kama तो 
gta धड़ ही घरको लौटकर जायगा । यह निश्चय जानना |-- 


ग हैस हो महारानी |— जाता हुँ । ( प्रस्थान। ) 
है ( सत्यवती क्रोधसे होठ चवाती हुई जाती है । ) 

हे 

है चौथा TT | 

gi स्थान--गन्धर्वराज चित्रांगदका प्रमोदवन | 

gai समय--रात | 


gi ` गन्धर्वराज चित्रांगद, उसका मित्र चित्रसेन और सब सुसाहव 
शा बैठे हैं । सामने नाचनेवालियाँ खडी हैं । ] 
क. चित्रसेन--मित्र | सुना है, प्रबळ प्रतापी हस्तिनापुरके महाराज 
Usa देहान्त हो गया है, जिनकी रानी अपूर्व सुन्दरी और अनन्त- 
Haat है | | 
| चित्रा ०---अनन्तयौवना 2 
7 | | , चित्र०--तुमने सुना नहीं मित्रवर ? वह महषीके वरसे अनन्तयो- 
Mel .. 
या | चित्रां--कोन ऋषि चित्रसेन 2 
चित्र७>९- Heb प्रराशार! Collection. Digitized by eGangotri 
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हर भीष्म-- | | 

area 
चित्रां०--सम्राट्‌ शान्तनु मर गये ¦ उनके पुत्र है! = 
चित्र०--बड़े पुत्र देवन्नत है, जिन्हें छोग भीष्म कहो नि 

जगतमें अजेय हैं | उन्हें कोई नहीं जीत सकता | 


चित्रां ०--भीष्मको जगतमें कोई नहीं जीत सकता | 


चित्र ०---सुना है मित्र | किन्तु भीष्म इस समय a 
चित्रां ०---किस लिए 2 A 


चित्र०--माळूम नहीं | 

चित्रां--तो इस समय हृश्तिनापुरका सिंहासन शूनय! 

चित्र ०---कौन कहता है सिंहासन शून्य है! उसी हि 
ना रानीका बड़ा पुत्र आज हस्तिनापुरके राज्यका मालिक है| 

चित्रां०--उसका क्या नाम है £ चि 


चित्र०--उसका नाम चित्रांगद है | r 
चित्रा ०--क्या नामें बताया 2 IA 
चित्र ०---चित्रांगद | चि 
चित्रा--चित्रसेन ! मेरा जो नाम चित्रांगद है ! 5 
चित्र०--तो इसमें विचित्र क्या है ! व 


चित्रां ०---उसका नाम चित्रांगद है 2 सच कहते हो षिन 
है वैसे ही aes कहता हूँ, जैसे मेरा नाम कि 
नांगद निश्चित ह्‌ | a 
चित्रा ---उस पर चढ़ाई करो, आक्रमण करो | 
सेनापतिका प्रवेश । ] सै 


चित्रां O—— 
'उसे पकड़कर ae l हस्तिनापुरके राजाका नाम भी बिच 
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चित्रां --मैं tam कि उसकी कैसी सूरत है ! 
Ñ 'चित्र०--क्यो ? 
चित्रा ०---केवळ कौतूहल पूर्ण करनेके लिए | 
| चित्र ०---तुम क्या पागळ हो चित्रांगद £ 
चित्रां ०--क्या कहा १ 
चित्र०--तुम क्या पागल हो १ 
परां ०--उसके बाद | 
चित्र ०--उसके बाद क्या ! 
है चित्रां ०---तुमने क्या नाम Sat मुझे पुकारा ? 
चित्र ०---चित्रांगद कह कर, जो कि तुम्हारा नाम है । 
चित्रां--उठो, आओ तुम्हे Tea omg | ( उठता है। ) , . 
चित्र ०---( चित्रांगदके गले लगाने पर ) यह क्‍यों £ 
चित्रा ०---तुमने मुझे याद करा दिया कि मेरा नाम चित्रांगद है। 
[वर सुनो, पृथ्वीमण्डल भर पर मैं ही अकेला raving हूँ । और 
अगर यह नाम धारण करे तो वह चोरी है। उसके साथ मेरा 
शध है ।---सेनापति ! 
तर सिनापति--महाराज | 
चित्रां ०--हस्तिनापुरका राजा मेरा प्रधान शत्रु है | युद्धकी ते- 
तेरी! कर | 
सेना--जो आज्ञा स्वामी | ( प्रस्थान । ) 
| # चित्र ०--चित्रांगद | मित्र, तुम्हारा सिर फिर गया है ! जिसका 
E Sots wa ती आ ‘Digitized by eGangotri 
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चित्रां०--अवञ्य | वह अपना नाम मिटा दे--फिर मुझे |~ 
कोई झगड़ा नहीं है | वह मेरा बन्धु है--परम मित्र है La 
इस संसारमें अकेला मैं ही चित्रांगद हूँ | प्रिय मित्र, मदिराे। 


भर दो | नाचो गाओ | 
( सहेलियाँ नाचती--गाती हैं । ) | 

गजल । नह 

डो असृत डालो किशोरी चन्द्रवदनी झुन्द्री। / छि 

' हे जो तृषा आकुल अधीर उसे बुझाओ रसभरी ॥ नेवे 

हर एक नसमें गर्म खून उमंगसे लहरा उठे । | हैं; 

ढालो अभी मदिरा, बना दो मस्त मुझको सुन्दरी॥ अ| 
चौरी इलाओ त्यों सुगंधित शुभ वसन्ती वायुसे- | 
वस शान्तिसुख भर दो ELAN, FAC सुरपुरकी परी॥ | 
वाजें मृदंग सितार सुरली, ललित सारंगी वजे | | 

गाओ मधुर स्वरसे दिशायें, गूज az, adi . वी 

` नाचो निराळे हावभाव-दिखावसे, अनुरागसे-- | 

मन्मथ-मथे मन और योंही वाण मारे सरसरी ॥ 


( पर्दा गिरता है । ) 


पाँचवाँ दृश्य | 
सथान--व्यासका आश्रम | 
समय--प्रात3काढ | 
[ व्यास और भीष्म । ] 
व्यास--- सुख-सुख? करता हुआ मनुष्य निरन्तर नित्य | 
फिरता है। वह खाने-पीनेमें, सोनेमें, सवारीमें, मान-सन्मान हे 
Tait और अनेकानेक व्यसनोमे उसे खोजता फिरता दै i i 


“Tel पाता | ही र्‌ नह सुख | ASH d 
अपने at | हा है Bug कित सरळ अ 


=< - $ wd - > me न - क लक co 
Aa a AI anna ees Fee 


E i] दूसरा अंक । a MN 
_ ees 
भीष्म--यह केसे १ 

| sqrt gaat विविध सामग्रियाँ मुझे नसीब नहीं हैं। छेकिन अप- 

$ | नी आवश्यकताओंकों --अभावोंको--मैं आप अपने हार्थो कम कर स- 

| कता हूँ। आमदनी न बढे, खर्चेको तो कम कर सकता gl लाभ सुलभ 

| नहीं है, पर हानि तो सहज है। यह देखो, मेरी यह साधारण कुटी रहनेके 

» छिए है, मृगळाळाका आसन बिछानेके लिए है, दृक्षोक्रे बल्कळ पहन- 
नेके लिए हैं, फड-मूळ भोजनके लिए हैं, झरनोंका पानी पीनेके छिए 
& 'घन-हीन सुख-सामग्री-हीन होने पर भी मुझे काहेकी कमी है? 
'अकिञ्जन ब्राह्मण होने पर भी में इस कुशोंकी कुटीरमें wate = | 

॥ | भीष्म--महृ्षि, तुम सम्राठके भी सम्राटू | कुशकी कुटीमें बैठे. 
बैंठे सारे. भारतका शासन कर रहे हो। इसीसे आज में हात्तनापुरका 
| वीर युवराज, परशुरामका शिष्य भीष्म, तुम्हारे ज्ञानके द्वार पर 
'छपाका भिक्षुक हूँ। . 

| व्यास--तुम्हारी ज्ञानको प्यास कया मिटी नहीं देवन्रत £ 

| भीष्म--महोदय, ज्ञानकी प्यास क्या कभी मिटती है 2 

| व्याप्त--देवत्रत | तुमने विष-पान किया है, औषध करो । 

भीष्म--सो कैसे ऋषिवर £ ; 

व्यास--ज्ञान-विचार करना क्षत्रियका धर्म नहीं है | युद्धका मैदान 


| क्षत्रियकी कर्मभूमि है।--जाओ। चिन्तना मत करो विचार 
i. विचार मत 
प करो । काम करो | सोचनेके छिए मैं हूँ | जाओ, घर लोट जाओ | 


म ( प्रस्थान | ) - 
[ साधव॒का प्रवेश । ] 


भीष्म--एळो चाचा यहीँ आगये | चाचा, चाचा ! 


पा Jang EASE ० हिते हेयर d by meen द 


<६ सोष्म र | 


का नक्का हा 
माधव--बेटा देवव्रत १ ( THA लगाता दै ) अभी जीते हो! | 
भीष्म--चाचा मेरी मृत्युं मेरी इच्छाके बिना नहीं “| 
इसीसे मेरा मरण नहीं हुआ। मेरे भाई चित्रांगद और विचित्र 
TATA हैं १. | 
माघव-_चित्रांगद और विचित्रवी्य अभीतक बचे हुए हैं, ize 
लौटकर उन्हें देख पाउँगा या नहीं, सन्देह है | Re 
भीष्म--यह क्यों चाचा : | | 


as 


— 


बिज 
` ` माधव--गन्घर्वराज चित्रांगदने राज्य पर चढ़ाई की है।! 

Rara, राज्यको लौट चलो | m 
. भीष्म--यह कैसे हो सकता है चाचा Kaya i 
जानेका मुझे अधिकार ही क्या है £--मुझे रानीने देशसे निकाल | 
माधव--महारानी कोन होती हैं 2 महाराज शान्तनुकी aki 

राज्यके राजा तुम हो | आओ देवन्रत, चलो | राजदण्ड लो, रद 
पर अधिकार करो, और द्वितीय रामचन्द्रके समान साम्राज्यका | 
क्रो | | | 

मीष्म--ना चाचा, मैने जन्मभरके लिए राज्याविकार छोड (. 

[ व्यासका फिर प्रवेश । ] | | है 

व्यास--तो भी तुम क्षत्रिय हो | जाओ देवव्रत । राज्य 
करो । आत्तेका उद्धार करो | भैरियोंका दळू जिस समय aa | 

होकर देशपर आक्रमण करने आ रहा है 'उस समय क्या “वत 
आँखें Heat सोना चाहिए | जब क्षत्रिय अपने धर्मको छोड | 


यह COMA भारत रसातळ्को चङ जायगा | 
MAAN RL Ree omer | । | 


( प्रणाम aa | 


——. 
Se 


दूसरा अंक । 3 


. ( माधव और भीष्म कुछ दूर आगे बढ़ते हैं। ) , 

माधव---( आगे सहसा रुक कर ) यह क्या देवव्रत | यह क्‍या £--- 
| यह क्या £ सारे आकाशमें घन-घोर मेघोंने फेछकर अन्धकार छा 
कल है। बिजली चमक रही है। प्रबळ औंधी चळी आती है। 


दि 
रह रह कर कड़कती है । 
da दूर पर देखकर ) यह क्या! कुछ भी नहीं सूझता |--- 


a | 
| i व्यास--डर नहीं है देवबत | ब्राणका काम ब्राह्मण करेगा, |-- ` 
उड़ जाय | आधी थम जाय | अन्धकार दूर हो जाय | 
( फिर प्रकाश होता है । ) 


व्यास---अगर व्यासमें तपस्याका बल हो तो पर्वत चूर्ण हो जाय | 
| ( पर्वत चूणे.हो जाता है । ) 
व्यास--चछे जाओ देवन्रत | कोई भय नहीं है | कोई बाधा नहीं 
 _( माधव और भीष्मका प्रस्थान । ) 
[ महादेव और पार्वतीका प्रवेश | ] 


महादेव--पावेती, तपस्याकी शक्ति — | 
व्यास | Me. १ 


व्यास---कौन हो तुम 2 


महादेव--शंकर : | " 
| | 3 — तुम पर प्रसन्न हैँ । ऋषिवर, जो चाहो, 
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ag | यही प्रार्थना है देव । 
महा ०---तथास्तु | तुम्हारी कीति अमर रहे । ( सवका प्रक 


sel दृश्य | 
स्थान--काशिराजका प्रमो दवन । 
समय--तीसरा प्रहर । 
| अम्विका और अम्बालिका । ] 
गीत । ठुमरी पंजावी ठेका । 
` उजळे वादळ उड़े जा रहे, संध्या-किरण-प्रभा-छवि-छाये | 
जगशोभाको विजयपताका, ज्यों उड़ती बहु रंग दिखाये ॥ _ 
. इम भौ हिल-मिल चलो उड़ चलें, परिस्तानमें मौज मवाये। 
मर्य-पवनमें देह छोडकर, नीळ गगनमें पर फैलाये | 
देखो कैसे देख पड़े नर, देखो कैसी भूमि सुहाये । | 
. जीवन क्या केवल चिन्ता दै ? केवळ नीरस काम चाये ॥ 
क्या होगा यह सोच साचकर, कर छे जीवन भोग भला यें। : 
 नहतो जग है केवल मिट्टी, जीवन वच रहना कहलाये॥ | 
` अस्विका--अच्छा गाना है | 

` अम्बालिका--बड़ा सुन्दर है | 
अम्बि०--हम आप ही गीत बनाकर, आप ही गारक | 
| अम्बाछे०--आप ही मगन El. { 
अग्बि०--ऐसा बहुत कम देख पड़ता है; ( गानेके 
उजळे वादळ उड़े जा रहे | » -v 


, अम्बालि०--( वे a aon Fij 
अहि he कोत्र दी SRE) en tel MIO a 
Se कविताओे भाव खूब सूझ पड़ते हैं। | 


दूसरा अंक | Sie 
Geno र ° ठुक? तो मेरी जीभ पर ही रक्खी La rina पाग पर ही ली रीदे । 
| यहाँ “ छबि-छाये? की तुकका मिळना और साथ ही भावको बनाये 
® खना बहुत ही कठिन हो उठा था | 

| अम्बि०--हम दोनों बहनोंकी जोड़ी बहुत अच्छी मिली है | 
अम्बाछि०--दो रत्न हैं ! 
| अम्बि०--लेकिन बड़ी दीदीका ढंग और ही है ! न गीत ही गा 
सकतीं — | 
| अम्बालि०---और न कविताकी तुक ही मिला सकतीं हैं । 
अम्बि०--सदा उदास रहती हैं । 
अम्बालि०---अभीतक ब्याह नहीं हुआ है al इसीस ! 
| अम्बि०--अच्छा दीदीने अर्भातक ब्याह क्यों नहीं किया 2 
| .अम्बालि०--ठीक यही में भी सोच रही थी । 
अम्बि०---बहन तू ब्याह करेगी १ 
अम्बालि०--करूंगी क्यों नहीं | 
अभ्वि०--जानती है, तेरा वर कैसा होगा 2 
०---तुम्हीं a कैसा होगा 2 टा 
| To है, वर कैसा होगा £--त्हर, जरा आँखें मूँद 
तेरे वरका ध्यान कर डँ । ( बैठकर आँखें siti) 


अम्बालि०---मैं भी ध्यान करती हूँ (वैसे ही बैठकर आँखें मं 
अम्बि०--मैं तेरे वरको देख रही AN | D 
a अम्बाछि०-_देख रही है ! अच्छा, कैसा है 2 
| अन्वि०-बाएँ टेढ़ी माँग है, | 
A Roi है नाक | 
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ME rrr 
अम्बालि० ---बहती रहती नाक Il 


भीष्म-- 


bd 


अम्बि०--कान होठ दोनों कटे, 
अम्बालि०--बाळ मैलकी खान | 
अम्बि०--दौँत बड़े बिरळे फटे, 
अम्बालि०---तनमें Mah न तान II 


 अम्बि०_-विद्या बुद्धि जरा नहीं, 


अम्बालि०--मस्तक खाली खोळ | 
अम्बि०--रोखी मारे सब कहीं, 
अम्बालि०--भीतर पोळा ढोल II 


; अम्बि०--सुह जैसे सिळ हो cai, 


अम्बालि०--मधुके छत्ते कान | 
अम्बि०--ऑर्थे पलकोसे Sal, 
अम्बालि०--बोली जैसे बान ॥ 
अम्बि०--अनुरागसे रीता रहे-- 
अम्बालि०--जीता रहे ! जीता रहे ! 


. अम्बि०--नित भंग भी पीता रहे-- 


अम्बालि०--जीता रहे | जीता रहे ! 


í : अम्बि० "आहा, अगर हम दोनों सोतें होतीं ! ' : 
| अम्बा०--खूब होता | क्‍यों 2 | 


अम्बि०--केवल परस्पर झगड़ा किया करतीं । 
अम्बालि ०---और फिर मेळ कर लेती |: 
अन्तरि०-ईशर करे, वही हों! हम सौतें ही a 
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दूसरा अंक | ७१ 


ee 
—— 
t? 


०-( स्नेहके साथ ) अम्बिका | | 
As लगकर एक दूसरेका Ye चूमती हैं । ) 
अम्बि०---ओ दीदी !. दीदी रे दीदी ! 
अम्बालि०--साथमें सुनन्दा भी है । 
अम्बरि०--छिप रहो--छिप रहो | 
अम्बालि०--छिप रहो--छिप रहो । (दोनों आइमें हो जाती ह । ) 
[ बांतें करते करते अम्बा और उसकी सखी सुनन्दाका प्रवेश । ] 
सुनन्दा--इसीके लिए रानीके साथ राजाका. झगड़ा है । राजा 
जितना ही कहते हैं, रानी उतना ही गरम पड़ती हैं, और रानी जितना 
कहती हैं, राजा भी उतना ही गरम पड़ते हैं । 
| अम्बा--मैं अगर ब्याह नहीं करूँ तो इसमें हज ही क्या हैः 
। *सुनन्दा--तुम्हारा ब्याह हुए बिना दोनों छोटी बहनोंका ब्याह 
कैसे होगा ः---तुम तो समझती हो !---अब तुम इतनी नन्हीं नहीं हो। 
( अम्बा सोचती हे । ) 
सुनन्दा--दोनों छोटी बहनोंके ब्याहमें रुकावट बनकर, पिता- 
[ताके लिए अशान्तिका कारण बनकर, संसारकी बोली-ठोलीका पात्र 
बनकर रहना क्या अच्छा है! 
 अम्बा--संसारकी बोली-ठोली कैसी 2 | 
| सुनन्दा--संसारके छोग तुमको देखकर कहेंगे, यह राजकन्या एक 
राजकुमारकी त्यागी हुईं है। हस्तिनापुरका युवराज गवे करेगा--../“यह 
` कमिनी मेरे ऊपर ऐसी रीझी हुई थी कि इसने मेरे सिवा और किसीसे 
sale ही नहीं किया. ” 
| | | अम्बा--( सोचकर ) तुमने ठीक कहा सुनन्दा ।--जाओ, मातासे 
[| जाकर कहो--मैं ब्याह करूँगी | 
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सुनन्दा--अब मैंने समझा, तुम बड़े बापको लायक लूं | 
जाकर रानीर्जासे कहती हूँ । ( emi 
अम्बा--हाँ ब्याह करूंगी |--किससे £---यह N 
क्या | विष खाकर मरूँ, या जलमें इबकर मरूँ.-मरे | 
अन्तर होनेसे क्या बनता-बिगडता है ! में ब्याह करूँगी, गो 
AR करूँगी, जिसे सबसे अधिक घृणाको दासि देखती हँ। (६ 
( अंबिका और अम्बालिका दबे पैरों वाहर निकलती हैं।) ' 
अम्बि०--सुना | ` | | 
अम्बालि०---( जाती हुई अम्बाकी ओर उँगली उठाकर ) हु! 
दादी तो गई | | 
अम्बालि०--फिर लौट पड़ी थी--अब गई | 
. अम्वि०--भैने कहा था न ? 


| 

| 

| 

| 

| 
र | २ 
अम्बालि०-- वही तो | | 

| il 


--दौदी व्याह करेगी | 
अम्बि०--पर क्यों करेगी, यह समझमें नहीं आया | : 
अम्बालि०-.कुछ भी नहीं | | ड 


(अशिक गत शुनगुनाती हुईं टहरती है। और अमवाल ग 
अन्तरा अलापती है । ) 
oo ०--और इन दाढ़ी Tins ula! . क्वेः 
म ब्याह नहीं करेंगी, क्यों बहन | 


e क्‌ 
FAO झली बात ०० Berend Ban ० 


दूसरा अंक | Se 


: — 
ti 


खयाल---विहाग | 
मलय पवनमें हिलमिल seat, परिस्तानको जावेंगी । 
केवल फूलोंका मीठा मधु, पीकर मौज मनावेंगी ॥ | 
शयन केतकी-सुवाससंचित रच, उस पर सो जावेंगी । 
चारु चन्द्रमाकी किरणोंमें, सुखसे खूब नहावेंगी.॥ 
कविता व्यजन डुलावेगी औ प्रेम दिखावेगा सपने । 
परी सहचरी होंगी, देंगे देव हृदय, हम पावेंगी ॥ 
सन्ध्या मेघ-दुकूल, इन्द्रधनु चन्द्रहारसा पहनेगी | 
करनफूल तारोंके होंगे, तम चादर दरसावेगी । 
भाप साथ नभ As, बूँद्सँग धरती पर फिर आवेंगी । 
नदियों सँग सागर जावेंगी, आंधीके सँग गावेंगी ॥ 
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सातवा दृश्य | 
स्थान--युद्धका मैदान । 3 
` समय--दिन। ` 2 तती 

[ युद्ध करनेके लिए उद्यत हस्तिनापुरके महाराज चित्रांगद और . 

गन्धर्वराज चित्रांगद तरवार खींचे खड़े हैं । ] 

। गन्धवे--माताका दूध छोड़कर, छोटे बच्चे, तुम युद्धभूमिमें क्यों आये 
A? हथियार रख दो, में तुम्हें जानसे नहीं मारूँगा । सिर्फ अपने we. 
की चोटी पर जंजीरसे बाँधकर अपने विजय-गौरवके समान अपने नगरको 
j जाऊँगा | | | 

A FAK चित्रां ०--मेरी सब सेना नष्ट हो गई है, तो मी मैं प्राण रहते 
J Ret हाथेयार नहीं GT | हार नहीं मा्ूँगा | माताके आशीवोद-. 

क्षी इस युद्धमें में अमर हँ । उन्होंने मेरे मस्तक पर अपने चरणोंका रज 
केरे कहा है--माताने कहा — मैं अगर सती हूँ तो बेटा 
चेत्रांगद, तुम युद्धमें जय पाकर लौट आओगे। ” वे आशीवांदके, 

| | क्य अर्भातक मेरे कानोंमें गूज रहे हैं | 
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गन्धवे०--तो फिर मैं क्या करूँ वीर | करो, युद्ध ह गान 
-हाथमें लो | अपनेको बचाओ वीर | 
( दोनों लड़ते हैं। कुमार चित्रांगद चोट खाकर गिर जाते? 
गन्पर्व०---जय प्राप्त कर चुका | अब Redam ° 
गपुरमें प्रबेश करूँगा |--सेनापति ! सेनापति ! (8 
 [ माधवके साथ भौष्मका प्रवेश। | | ; 
माधव--कुमार इस जगह हैं वत्स! जो सोचा था वही ह| 
'देखो, चित्रांगद पृथ्वी पर पड़े हुए हे-- q 
| भीष्म--( आग्रहके साथ ) जीते हैं या मर गये ? | 
माधव---( देखकर ) मर गये | मिट्टीके. ढेळेके समान भक्त! ` 
“शरीर That ठंडा पड़ गया है---साँस भी नहीं चळती।- कस 
चित्रांगद | 


भीष्म--( भरा हुईं आवाजमें ) चाचा | यह शोक कहा 
जगह नहीं है | | 


[ गंधर्वराजका फिर प्रवेश । ] 
भीष्म---तुम्ही क्या गन्धवराज वीर चित्रांगद हो ! 
'गन्धवे०- हँ |-.तुम कौन हो? 
भीष्मे भीष्म 3 ! 

Tho—m मैंने सुना है | . 
AMIE, यह बाळककी हत्या किस RI ál 


A98 भीष्म-- 


YA 
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जीः 
Ri छ्या नहीं की है वीर | युद्धमें मारा है। | 3 
युद्ध ः इसे बच्चेकी १ 
डींग मारना क्या द 


तुम्ह सोहता है ratus ! मनुष्यसे gf | र्‌ 
'ही | तुम्हारा यह CAR meat AA AKKU $ 


| 
L A दूसरा अंक । Sa 


या.) 3 aa 
rin करना और यह दर्प दिखाना क्या गन्धर्वोके इश्वरको सोहता 
१£---किस लिए यह युद्ध तुमने ठाना है वीर! 
ब गन्धर्व०---दिग्विजय करनेके लिए निकला हूँ | इसी कारण यह 
ix ठाना है। 
। भीष्म--यह युद्ध नहीं, दस्युओंका रोजगार है वीर | 
ह | गन्धर्व ०---गन्धवे लोग हीन मनुष्यजातिसे कभी बातचीत नहीं करते | 
भीष्म--अच्छा | पर हत्या करते हैं ! अब तुम अपने राज्यको 
होट जाओ TFTA | 
मा गन्धनै०--मनुष्य, उसके पहले हस्तिनापुरके राजसिंहासन पर अधि- 
झार करूँगा | सुना है, शान्तनुकी रानी अनन्तयौबना है । देखूँगा 
कैसी है वह | देखेँ. अगर--- 
भीष्म---सावधान ! सम्राज्ञीके लिए अगर कोई अपमानका शाब्द 
शा तो संसारसे तुम्हारा नाम उठ जायगा--सिर धड़से अलग होकर 
इमभरमें धरती पर Sled SIT | 
| गन्धवे ०---उद्धत युवक | हस्तिनापुरकी राह छोड़ दे | 
| भीष्म--हस्तिनापुरमें घुसनेका तुम्हें अधिकार नहीं है । 
| गन्धर्व ०--मेरी राह कौन रोकेगा £ 
| भीष्म---मैं भीष्म | 
| aan हस्तिनापुरकी राह छोड़ो | 
| भीष्म--छुशछसे अपने राज्यको छौट जाओ, कहता हूँ। भीष्मके 
रहते शत्रु हस्तिनापुरमें पैर नहीं रख सकता | 
गन्धवे०---तो युद्ध करो | 
भीष्म--युद्ध, किससे 2 ( वलपूर्वक गन्धवेराजका हाथ उमेठकर 
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भीष्म--जाओ, अपने राज्यको लौट जाओ | ओर जे! | 

हूँ, सो सुनो ।--दुबेळके ऊपर कभी अत्याचार न aA; | 
करना | चाहे जितने बड़े तुम हो, याद रक्खो, तुमसे गै. 
संसारमें हैं। अगर न भी हों, तो प्रकृति तुम्हारे किये ह. 
अत्याचारको नहीं सहेगी | तुम भी इस ब्रह्माण्डके Pama 
( गन्धर्वराज चित्रांगदका प्रस्थान ।) | 

भीष्म--महर्षै व्यास, gaa ठीक कहा--- abe 
है--शास्रच्चो नहीं | में मूढ़ हूँ। अभिमानमें पड़कर षि 
डकर मेने ही यह सर्वनाश किया |---स्वर्गके देवगण, कष 


माधव---चित्रांगद | चित्रांगद ! रुधिरसे भीगे इए रुँ k 2 
TOR क्यों पड़े हुए हो £---वत्स !-प्राणाधिक !-- a 

भीष्म--ना, तू क्षत्रियका बालक है ! तुझे यही ata, 
देशके लिए जीवन और देशके हितके लिए मृत्यु--यही वेह , 
वीरका, कव्य है--धर्म है | यही तुझे सोहता है ! मैं La 
ऐसी ही सेज पाऊँ-ऐसे ही सो जाऊँ | खुळे हुए नहर 
नीचे युद्धभूमिमे ऐसी ही अन्तिम शय्या बिछी हो, सामने me i 


= 
\ 


सागर उमड़ रहा हो, उसका शब्द सुन पड़ रहा हो-चार 
रका कोलाहल मचा हो | as 
( पर्दी भरता है। ) hg 

| l 
= | 
गां र 
pene a p 
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i | तोसरा अङ्क | 
Ti SETHI 
ia पहला हृद्य | 
| ` स्थान--गंगातट पर काशिराजका प्रमोदवन । 
i | समय--सन्ध्यासे कुछ पहले | 
है [ हथियारबंद भीष्म अकेले खड़े हैं । ] 
! 


s भीष्म--यह वही कुंजबन है; वही दूर तक बहनेवाली, RAZ- 

` ्रोडमयी, पवित्र प्रनाहबाळी गंगा है | वही शान्त सन्ध्या है; वैसे 
। धीरे धीरे मंद ag स्निग्ध सुगन्धूर्ण पवन डोळ रहा है । ठीक 

se जगह, इसी सन्ध्याके समय, इसी बरगदके तळे |--त्रह दिन 
R आजका दिन | dai बीस वर्षका अन्तर पड़ गया है । इस 
श नीचे गंगातट पर जरा बैठकर विश्राम कर | | ( प्रस्थान । ) 

AA गता 

3 | [ माधवका प्रवेश । ] 

| माधव---जबसे यहाँ आये हैं तबसे देवव्रत इतने उदास---इतने 

तर क्यों हैं £ मुझसे भी बात नहीं करते । क्यों कौन जाने l 
za, पेड़की डाळ्मे तरवार टॉगकर जमीन पर लेटे हुए एकटक उस 

(र ताक रहे ई ।--ना | उन्हें अकेले न रहने दूँगा | ( प्रस्थान । ) 

ent 

5 > छ ऐसे देख पड़ते हे लोग 

Tet ब्याह किये बिना नहीं Sisi | LS 


| अस्बाछि०--हम लोगोंका ब्याह किये बिना जैसे . 
| ही नहीं आती | aoe 
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अम्बि०--और हम लोगोंको भी अब इसमें कोई आए 
क्यों बहन ? ! a 
y Ha छत कसी 
अम्बालि०--हॉ | अब हम लोगोंकी अवस्था भी aR | a 
गई है | EE |; 
अम्बि०-सो--हो तो गई ही है | | अ 
अम्बालि०--इसीको स्वयंवरा कहते हैं ! | 
अभ्बि०--आप ही वर चुन. लेना होता है न, झी अ 
कहते हैं | | स 
अम्बालि०-- मैया रे ! अ 
अम्बि०--क्या होगा | | ड 
अम्बालि०--सब राजा लोग आये हैं 2 a 


A 


अम्बि०--कबके आगये हैं !---वे केवळ रात बीतने॥ | अ 

रहे हैं । | 3 

अम्बालि०---जान पड़ता है, इस रातको उन्हें नींद ही | उ 

अम्बि०---केवल मुँह बाये पूर्वकी ओर ताकते रहेंगे! | 
अम्बालि० --अच्छा, इसी समय बड़ी दीदी भी aa 

mk क्यों नहीं |... ur ; 

म्वालि०--लेकिन बहु गई | ales 

उनकी अवस्था बहुत हो ग 

डत 


अश्वि०--अमस्था बहुत होनेसे क्‍या होता है 
गजि हम लोगोंसे छोटी जान पढ़ती हैं | | 
aao — Rege एकह्रा डीळ है न | i 
AA यह निरव है कि पिताजी दरी 
उमर छु पाकर ब्याहे PRL 6 Digitized by eGangotri | 
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| अम्बि०--देते हैं--देते हैं | तेरा उसमें क्या ! —aa इनमेंसे 
सी राजाको देखा हे £ 
i | अम्बालि०---एलो | देखा क्यों नहीं । 
| अम्बि०-_-भला कोई तुझे पसंद आया है ? 
| अम्बालि०--आया क्यों नहीं ! 
| अम्बि०---कौन आया है £ 
Ai अम्बालि० --सुनेगी £ ( कानमें कुछ कहती है। ) 
अम्बि० Agal | 
| _ हर कळमुही | ( दोनों जोरसे हँसती हैं । ) 
आम्बि०--अरे वह दीदी है, दीदी !-- 
| अम्बालि०---दौदी | दीदी ! 
॥ | अम्बि०--अभी हम छोगोंको नहीं देखा है | 
! अम्बालि०--आप-ही-आप कुछ बक रही है । 


र अम्बि०---चुप | | 
| अम्बालि०--हुद्य (दोनों छिप रहती हैं । 9: 
at [ चिन्तित भावसे अम्बाका प्रवेश। ] 


KT बिरंगी पताकाओंसे पुरी सुशोभित हो रही हे 
शैटकके ऊपर शहनाईकी रागिनी आनन्दकी मधुर वर्षा कर रही है | 
suka बाजोंका शब्द गली गळी गूज रहा है ।-छेकिन जानः 
ड्ता हे, वह पीत पताका मेरे रक्तसे uit हुई है 


और यह फाटककी: 
> पर शहनाई नहीं, मेरे बलिदानका बाजा बज रहा है | 
धड़क रहा है | बारबार दाहनी ऑख फड़क रही है। 


न है £--( हसकर ) अम्बिका और अम्बालिका हैं! 
| | TIRAN C तरह बेस खेद र्दी हैं S A Aa 


"इस: ` का 


co भीष्म-- | 


aoa ` 

[ अंबिका और data fae आती हैं।] | 

अम्बि०--सुना ? ‘ 

अम्बाछि०--क्या 2 | 
अम्बि०---दीदी हमें कबूतरी बना गई ? 


अम्बालि०--जना गई, अच्छा किया | 4 
( अंबालिका गाने लगती है। अंबिका भी उसका साथ देती | 
लावनी । उ 
Sit न विश्वमें विश्वव्यापी हार्दिक प्रेम प्रकट होता! 
जन्म बृथा था, तो जीवन भी मरुकी भूमि बिकट ae 
कुजोंमें, बृक्षॉमें, देखो हरेक ठ़तामें पत्तोंमे।  । 
एक प्रकृति ag रंग दिखाती फूलोंके इन छत्तोंमे ॥ | 
विविध गन्ध फेलाता अनुपम प्रेम यहाँ पर खिला हु 
देख पड़े वस यही, हृदय है सवका सबसे मिला हुआ! 
जो न विश्वमें विश्वव्यापी० ॥ १ ॥ | 
वह है केवल चिन्ता करना, जोड़-हिसाव लगाना वरत | 
अंक खींचना, रुपए गिनना, दिनभर जान खपाना ब 
यह है आँखें मूँद मजेसे मनमें होकर खूब मगन! | 
लिये सहारा तकियेका यों बंसी सुनना, लगा aa! 
जो न विश्वमें विश्वव्यापी० ॥ २॥ 
“बह है सबसे केवळ रषे सूखे तकोंका करना । 
यह है केवल गळे लगाना, आशिक होकरके मरता! s 
देना जगह, हृदयमें रखना, चखना रुचि | 
दृष्टिसे देखा करना, हँसना-केवल हँसना वस!" 
= विश्वमे विश्वव्यापी० ॥ ३ ॥ 
i : TE पुष्ट वह करता- -भूखलगे खाना पाता | 
| यह है केवळ आँख भूदकर मधुरस पीना मनमार्वा 
ड और कायसे केवल बह दौड़ाना, पीडा है। 
CC-0. Jangargyadi Hes on होळ तपा, जी © 4 | 
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अम्बि०--अरे यह कौन है ! 
अम्बाळि०--हॉ बहन, यह कौन है ! 
म्बि--इसने सत्र मिट्टी कर दिया । 
| अम्बालि०--९१। 
अम्बि०---अबकी नहीं भागेंगे । 
| अम्बालि०--ना | अबकी आफतका सामना करेंगे । 
| अम्बि०-- चुप | 
| अम्बालि०--चुप | 
: | [ चिन्तितभावसे भीष्मका प्रवेश । ] 
; अम्बि०--किसी तरफ नहीं देखता | 
| अम्बालि०---कुछ सोच रहा है | 
| अम्बि०--जान पड़ता है, प्रेमके फंदेमें पड़ा हुआ है । 
| अम्बालि०---पूछ लिया जाय ! 
| अभ्बि०--( आगे बढ़कर ) मैं कहती हूँ ( खाँसना )- कहती 
£--महाराय | 


| | ( अस्वालिका आगे बढ़कर खॉसती है । भीष्म चौंककर ठहर जाते हैं । ) 
| अंबि०--आप कोन हैं 2 


| अम्बालि०--कौन वर्ण हैं £ 
| अस्बि०--कौन जाति हैं £ 
/| अम्बालि०--देवता हैं ? 
 अम्बि०--या दै 2 

| | अम्बालि०---या गन्धर्वं 2 

_ अम्बि०--या किन्नर 2 

a अम्बालि०-या यक्ष 
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अंबि०--या राक्षस ? E 


आप यहा £ | A 


CC 


— | 


नक | 


भीष्म--( डरे हुए भावसे ) में--मै-- 
अंबि०--ओः | आप हैं £---आदमी पहळेहासे Te t A 
अंबाढि०---आपको बताना नहीं पडेगा, पहचान झि ah 


अंबि o— sq समय ? 

अंबालि०-- क्या सोचकर 2 
भीष्म---जी | मे--सो-- 
अंबि०--ना, इस तरह बननेसे काम नहीं चलेगा। । 
अंबाढि ०--हम इन बातोंको पसंद नहीं करतीं | षी 
अंबि०--पहळे आप यह बताइए, यहाँ आप Fo कि 


अबालि०-या राह भूछकर चले आये हैं £ 
अंबि० प्रश्न यही हे | 

अंबाछि०--सीधी बात है | 

भीष्म--मेरा यहाँ-.. 

अम्बि०--पहले मेरी बातका जवाब दीजिए | 
अंबाळि०--ना, पहले मेरी बातका जवाब दीजिए | 
To बनावटी कोधसे ) अंबालिका | 


Bk ° वसे ही भावसे ) आम्बिका ! 
Tg “मैं जानता नहीं था कि-- ह 
ते मत A । न जानना ही बहु ` | 
सीची ar o by eGangotri : 3 
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| अंबाछि०--सो सोचा तो होगा ही ! 

| अम्बिग--सो अच्छा ! आप जब जानते नहीं थे कि--- 

| अंबाळि०--आपने सोचा था कि 

| अम्बि०--तब तो कुछ कहना ही नहीं दै । 

र | अंबालि ०---मामछा ही खतम हो गया । 

| अम्बि०--अब प्रईन यह है कि आप--- 

। अंबाछि०--हैं कौन £--यही प्रश्‍न है । 

| भीष्म--मैं हस्तिना-- | 

| अम्बि०--किसने कहा कि आप हस्ती ( हाथी ) हैं £ 

| H ०---आप हस्ती नहीं. है, या अश्व नहीं हैं, प्रश्न यह 
| 

| अम्बि०---प्रश्न तो यह है कि आप हैं कौन १ 

| अंबाछि०--सीधी बात है | 

| भीष्म--मै-- | 

| अम्बि०---सोच-समझ कर जवाब देना | 

| अंबाछि०- संक्षेपे | 


XR = 


|भंबाछे०-ओ बाबा | 
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भीष्स-- | | E 
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अम्बि०--हम £- हम कोन हैं £--एलो | (shes आं 
अंबाळि०---हम १ ओ बहन | ( जोरसे हँसती है।) st 


अम्बि०--हम-- हम हैं। at 
. अंबालि०---बस | | 
भीष्म--तुम काशीनरेशकी कन्या हो £ H 
अंबि०---अरे पहचान लियारे--पहचान लिया | |. 
अंबालि०---ठीक जान छिया | Ë 


अंबि०--महाशय भीष्म | आपने कैसे जाना कि-- i 
अंबालि०--हम काशीनरेशकी कन्या हैं ? | 


अंबि०--क्या देखनेसे जान पड़ता है ! 
अंबालि०---मत्थे पर लिखा है! ॒ F 
अंबि०--सो जब जान ही लिया तब स्वीकार * ५ 
अच्छा है | x 
| अंबालि० --बेशक | | : 
अंबि०--हॉ महाशय--- 2 


अंबालि०--हम काशीनरेशकी कन्या हैं | ये बड़ी है > 


` अंबि०--और ये छोटी हैं । i 
Bas ot उमर बड़ी होती नहीं, बड़ा जगत † . 
भीष्म--तुम उनकी बहनें हो १ ] 
अंबि०--- उनकी ? ! किनकी £ | 
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अंबाठि ०---इस “उनकी” के भीतर “े! कौन हॅ! | 
भीष्म--अथौतू- । 
अंबि०-- अर्थात ! की जरूरत नहीं है धे at 


“Ta 
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tr अंबि०--ओ समझ 7g | 
| अंबाळि०--महाराय, अब आपके कहनेकी जरूरत नहीं है। 

अंबि०---आप जब ( Ue ) 
अंबालि०---और वे जब ( इशारेसे ) 
अंबि०--ओ | यह अच्छा जोड मिलेगा | 
अंबाछि०-_माळूम भी खूब अच्छा होगा | 
अंबि०---ढेकिन आपका चेहरा-- 
अंबालि०--देखे। 
अम्बि ०---वबहा ता--- 
अंबाळि०---यह तो आपने बड़े भारी खटकेमें डाल दिया । 
भीष्म--क्यो ! 
अम्बि०---आप हैं भौष्म। . . 
अंबालि०--यही नाम बताया है न 
भीष्म--हॉ eat | 
अम्बि०--वही तो | 
अंबालि०---हूँ | चिन्तामें डाळ दिया | 

| ४ भीष्म--क्यो 2 
अस्वि०---आपका चेहरा तो भीष्म ऐसा नहीं है। 

if अंबा०---बिलकुल ही नहीं | 
मीष्म-_तुमने पहले क्या कमी उन ( भीष्म ) को देखा है ! 
अंबि०---ना | लेकिन चेहरा देखकर जान पड़ता है, आपका 

/ मं चन्द्रकान्त है | 

_अंबालि०--या ऐसा ही कुछ और होगा। 

Ai भीष्म--कक्‍्यों ! 
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L ie 
अंबि०--सो तो नहीं जानती, लेकिन | 
अंबालि०--ऐसा ही aga पड़ता है। | शार 
अंबि०---आपका चेहरा--कुछ गर्भार अवश्य है। z पव 


अंबालि०--छेकिन भीष्म ( भयानक ) नहीं ह। | भी 


अंबि०--ऐसे चेहरेके साथ में तो कभी ब्याह न कती (कि 
अंबालि०---और नाम भी जरा नीरस है । भी 
अंबि०--तो फिर महाशय भीष्म | हम जाती हैं। | शा 
अंबालि०--हम छोगोंका ब्याह है न! हाथमें बहु हग 
Td है | ( दोनों जाना बह में 
अंबि०--( फिरकर ) महाशय, कुछ खयाल न करना |) 
अंबाळि०--( फिरकर ) पसंद नहीं आये, क्या करें| | z 
अंबि०---लेकिन दीर्दाके साथ-- चार 
अंबाळि०--हो तो अच्छा | जोड़ी मिल जायगी। |? 
(दोनोंका हँसते a 
_भीष्म--दोनों बालिकायें gat और आनन्दमयी हैं| “Ti 
योंका fasta संगम हो ।--कोई काम नहीं है, केवल ed : is 
हृदयस्थलमें केवळ निमेल नीलिमा क्रीडा कंरती है 
अबारित संगीतमुखर स्वच्छ उच्छासपूर्ण जळ तट-भूमि 
है | दोनों किशोर और सुन्दर adat कल्या अपनी ही 
हो रही हैं, और कोई काम नहीं है, उपाके प्रकाश हा ढं 
MA नित्य परस्पर एक दूसरेके शरीर पर गिर गिर “ad |: 
शान्त पहाडी झरनेके झरनेकी मधर ध्वनि और उसकी ™ | | 
वह RRR है Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
, । ] तीसरा. अंक । cs 
| [ दस सशख्न सिपाहियोंके साथ शाल्वका प्रवेश । ] 
| झाल्व--खबर ठीक थी !--यही भीष्म है |--सिपाहियो | झपट 
र पकड़ लो | 
aa आश्षयके साथ ) कौन ! anna? | 
| शाल्ब--आगे बढो । स्वॉँगकी तरह सबके सब खड़े क्या हो -- 
TRAN करो, देखते नहीं हो इस समय वीर शल्लहीन हैं ? 
| भीष्म---यह क्यों सोभराज £ 
| झाल्व---यह हस्तिनापुरका महल नहीं है भीष्म | यह खुळा इअ 
होगी । 
दान है । यहाँ तुम्हारे बकी परीक्षा होर 
| भीष्म---ओ समझ गया | अच्छी बात है | ( तरवार खींचना चाहते 
Jaran ! तरवार !--ए छो | तखार तो वहीं छोड़ आया ! 
| शास्त्र-पकड़ लो--बध लो | 
' ( भीष्म पर सिपाही आक्रमण करते gi ज ब करते करते 
[चार fe को गिराकर स्वयं धरती पर गिर पड़ते है | र 
ee छो | ( सिपाही भीष्मको dad हें । ) 
q MAA अब क्या देखते हो ! मार da aa उससे 
a पुरके अपमानका TE बदला है--देखी | ० 
Dili ant हाजा ( लात मारता है t) 
4 
i | भीष्म--मेरी तरवार | मेरी तरवार | =e 
र | शाख--यह लो, देता हूँ । (फिर लात मारता 
a [ तरवार लिये माधवका प्रवेश ॥] 
A माधव--यह कया, देवव्रत धरती पर पडे SAR ओर सिपाही 
ग | पास ही सौभराज शास्त्र खडा है | मामला क्या है १ 
|। mag खड़ा हो ब्राह्मण | 
4) सीष्म---तखार | चाचा, मेरी तखार---जरा Ba दे दो |-- 
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८८ भीष्म-- | 
La, 
ana सिपाहियोंसे ) मारो | जल्द मारो | B 

( सिपाही भीष्म पर ATS चलाना चाहे 
माधव--एक 'निहत्ये वीरकी हत्या करनेके TES AC अप 
( भीष्मको अपने शरीरसे छ; भी 
[ तैनिकसहित धीवरराजका प्रवेश] | 


धीवर०--किसकी मजाळ है ! ( शाल्वके सिपाहियके छमा : 


तानकर खड़ा हो जाता है। ) Si 
शाल्व--मारो--मारो--अभी, इसी घडी-- ता 
धीवर०--मेरे खड़े रहते !--( भीष्मसे ) कुछ डर al 

(अपने साथियोंसे ) छठेत भाइयो | 4 
शात्व--तुम कीन हो! | y 
धीवर०--मैं धौवरोंका राजा हूँ | 3 
शात्व--धीवरोंका चौधरी १ - | 


धीवर०--हॉ मैं धीवरोंका चौधरी ही हूँ! लेकिन t 
चौधरी भी इतना जानता है कि जिसके हाथमें हथियार कं 


पर हथियार नहीं चछाना चाहिए | मे 
भाधव---शाबास धीवरराज | [मा 
शाल्व--हट जाओ | ती 


धीवर०--कमी नहीं | जान दे दूँगा। मगर अपने जीते a) 
ऊपर वार न करने दूँगा ।--( अपने साथियोंसे ) 5 
बॉधकर खड़े तो हो जाओ भाइयो | जरा देखू, तो यह anal NI 

तरवार $ | 


( इधर मौका पाकर माधव भीष्मके वंधन काट डालते हैं | à 
और तरवार Bax खडे ar 
Baraka जरूरत नही? हैं| भ 


NS 


Tt] तीसरा अंक । ८९. 


| ( शाल्व अपने सिपाहियोंके साथ भागना चाहता है । ) 


| धीवर०---यह नहीं हो सकता बच्चा ! 


i अपने साथियोंके साथ धीवरराज शाल्वकी राह रोककर खड़ा हो जाता है। )' 


|| भीष्म---युद्ध कर--क्षत्रियकुलकलंक | 

ara भीष्मके पैरों पर तरवार रखकर, हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर ) ' 
भूमा करो भीष्म । | i 

| धीवर०---(छात मारकर शाल्वको धरती पर गिराकर उसकी छाती पर वेठ-' 
गता है ) ले क्षमा करता हूँ ।--बछी भोक दूँ ( set उठाता है। ) 
i ( शाल्व प्रार्थनापूर्ण दृष्टिसे भीष्मको ओर देखता है । )* 


' भीष्म--छोड़ दो । ( शाल्वसे ) अपनी तरवार लो महाराज ; 4 
| ( शाल्वकी तरवार उसे देते दें । )' i 


fiato _ अच्छा, कुमार कहते हैं इससे छोड़े देता हूँ | लेकिन 


स धौवरोंके चोधरीको याद रखना छत्री महाराज | 
| ( शाल्व उठकर जाना चाहता है । ) 


| भीष्म--ठहरो सोभराज ! ( शाल्व खड़ा हो जाता zu) 

j | भीष्म--सुनो सौभराज | Reet बन्दीको हत्या करना , क्षत्रियका 
मे नहीं है | याद रखना | यहाँ तक कि जो छात मारे, वह भी यदि 
मा मागे तो उस ळात मारनेका भी बदला Ia जरूरत नहीं 
तती ।--जाओ | ( अपने सिपाहियों सहित शाल्वका प्रस्थान | yaa 

di माधव--मामला क्या था aaa ! 

है. भीष्म--ये भी क्षत्रिय हैं ! 

(| धीवर०---छोड़ दिया भैया £ 

4 भीष्म--धीवरराज | तुम साहसी पुरुष हो । 

ia i धीवर०-- खुळे मैदानमें यदि निकल पाऊँ तो फिर मैं किसीकोः 

| | डरता, '--सिर्फ घरमे अपनी घरवालीको डरता हैं | 
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LL । 
मीष्म-क्षत्रिय इस तरहके होते हैं ।---परुरामने व्या 
-अब इस बातको जाने दो.) a 
( माधव और धीवरराज साथ साथ चलते हैं।) | ; 
माधव-तुम यहाँ केसे आये | हि 
धीवर०--ब्याह करने | | = 
माधव--क्यो | तुम्हारी स्री ? E 
धीवर०--बहुत ही झगड़ा करती है । (मय 
eee | ष 
दूसरा हदय | पू 
स्थान--काशीनरेशका महळ। . |; 


ससय-प्रातःकार | ie 
[ काशीनरेश ओर राजकुमार | ] |; 
कैसा आश्चर्य है | रातको मेरे प्रमोदवनरमे- | 
राज०--वे st सौमराज शाल्वके आदमियोंकों ॥ 
प्रमाण पाया गया है। | 
काशी०--डेकिन उन मृत शरीरों पर हतियारका के | 
नहीं है | 
राज ०---नहीं पिताजी ] 3 | 
काशी ०---कछ शामको बागमें अंबिका ओर अंबाडा at | 
भेट इई थी [वि | 
राज 6 हॉ Es थी | | 
काशी०-यही तो सन्देहकी बात है |--लेकित भी र 


'करेंगे | मतलब क्या है | 
छ समझमें नहीं आता । | 
icity “ea वाश Sa by ० 


J 
| 


eT t ] तीसरा अंक । ९१ 


il काशी०--चिन्ताकी बात है ! ठीक ब्याहके पहलछे-- 
[ माधवका प्रवेश | 
| माधव ०---आप काशीनरेश हैं | 
। काशी ०---हाँ ।--ब्राह्मण |—( प्रणाम करके ) मैंने आपको नहीं 
हिचाना ! 
माधव--में पहले स्वगेवासी महाराज शान्तनुका सखा था | इस 
(मय उनके पुत्रोंका अभिभावक हूँ |--हस्तिनापुरके युवराज देवव्रत 
॥ष्मने हस्तिनापुरके महाराज विचित्रवीर्यके छिए आपकी दोनों छोटी 
्याओंको माँगने मुझे आपके पास भेजा है । 
काशी ०---यह क्या ब्राह्मण | यह तो स्वयंवरसभा है | 
` | माधव ०---तो महाराजको प्रार्थना अस्वीकार है? 
काशी ०---निश्चय | 
माधव--मैंने भी यही सोचा था |--जय हो ! _ ( अस्थान। ) 
- | काशी ०---यह क्या ढंग है | 
है | [ सुनन्दाका प्रवेश । ] 
| सुनन्दा---महाराजको रानी साइबा जरा भीतर बुळा रही TI 
a काशी० क्यों | 
सुनन्दा--बड़ी कुमारी बहुत रो रही है| 
काशी ०---रो रही है £--क्यो £ 
हो TA नहीं | 
| काशी०--मैं आता हूँ, तुम चलो | 


( सुनन्दाका प्रस्थान । ) 
| काशी ०--ये सब बातें निश्चय ही किसी हानहार अनिष्टकों सूचना 
Ma e हैं।--कुछ समझमें नहीं आता क्या होगा! (O I) 
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तीसरा दृश्य | ~ 
स्थान--काशी, स्वयंवर सभा । | 
खसमय--प्रात+काल | | : 
कषत्रिय राजालोग और मन्त्रीसहित धीवरराज वेठा है। पास हैनं | : 
| और भाट बगैरह खड़े हे] ' : 
'शास््-काशीराज कहाँ हैं | | ` 
राजकुमार--बे कन्याओंको लिये आरहे हैं । कार 
१ TA थीवरराजकी ओर इशारा करके ) यह कोन! | 
राजकु०--हाँ यह कौन हे£--तुम कौन हो जी! | 
धीवर०--में घीबरराज हूँ । | 
राजकु०--कयो भाई I—ga यहाँ किस लिए आगे है! | 
धीवर०--में भी एक ata उम्मेदवार हूँ। | 
राजकु ०---उम्मेदवार कैसे ? ` | 
धीवर०--में ब्याह करूँगा । | | 
राजकु०--तुम तुम कौन जाति हो ! अब 
वीवरं०--धीवर | l 
राजकु ०--मल्लाह ! é 
धीवर०---नहीं, धीवर | की. या 
राजकु०---मे पूछता हूँ, तुम्हारा रोजगार तो मछली \ | 
धीवर०---अच्छा समझ लो कि यही है, dag 


4 
$ 
f 


| 
i 
| 


फॅसानेकी अपेक्षा तो मछली पंकड़ना हजार दर्जे अच्छा ६ | 
SR फसाना कैसा £ al 
०--नहीं तो यह और क्या है! कुछ बेचारे ' Pi a 
योंके0 TEA दुकान? i T : 


| 


ह्य । ] तीसरा अंक । ९३ 


एक TA बोझ लाद देना--इससे तो asal पकड़ना बहुत अच्छा 
है । फिर मछली खाई जाती है, दमादको कोई खाता नहीं । 
| राजकु०--यह क्या बक रहा है! 
हरं. शाल्व--इसे बाहर निकाल दो राजकुमार | 
| धीवर०---निकाल दोगे! निकाल तो दो देखें ! 
| शाजकु०--यह क्षत्रियोंकी सभा है | यहाँ घीवरको आनेका अधि- 
कार नहीं है । 
है| धौवर०--मैं राजा हूँ | 
। शाल्व--धीवर राजा कैसा! 
| धीवर०--मैं हस्तिनापुरके महाराजका ससुर ईँ । 
3! | राजकु ०---कैसे ससुर £ 
धीवर०--महाराज शान्तनुने मेरी बेटी मत्स्यगन्धाको मुझसे AKT 
कर उसके साथ अपना व्याह किया है | 
| राजकु०--सच ! 
 धीवर०--बिल्कुछ ही अनजान बन गये। देखते हो मन्त्री £ बिल्कुळ 
अनजान बन गये | देखते al? 
| मन्त्री--जी हाँ । 
* | धीवर०--जी हॉ! क्या (nel “हाँ महाराज? | यह सदा 
याद्‌ रक्खो कि में राजा हूँ । 
ई ` राजकु०--्षत्रिय लोग नीच जातिकी लड़की छे सकते हैं, लेकिन 
q ven नीच जातिवाळेको अपनी छड़की दे नहीं सकते | 


है। धीवर०--तब तो यह एक बड़ी मारी कुरीति है Laat मन्त्री! 
| मन्त्री--हमारे महाराजका घराना यहाँ आये हुए किसी राजाके 
a कुम नहीं, masi Math Collection. Digitized by eGangotri 


! 
| 


| 
और नीचजाति है । | 
धीवर०--मन्त्री | ये लोग मेरा अपमान कर रहे हे |. 
मन्त्री--जी, सो तो देख ही रहा हूँ । | 
धीवर०--फिर “जी?! कहो, “देखता हैँ महाराज! | | 
राजकु०--उठ जाओ | | | 
धीवर०--क्यो £ == 
शाल्व--तुम यहाँ क्या करोगे 2 | 
धीवर०---ब्याह करूँगा। | 
राजकु०--सांधी तरह न उठोगे तो आदमी गर्दन G 
देगा | | 
धीवर०--कक्‍्या गर्दना देकर 2 + | 
राजकु ०--हाँ | | 
धीवर०--गर्दना 2 
राजकु ०--गर्दना | 
धीवर०--मन्त्री--- 
राजकु०---उठो आसनसे | नहीं तो--- 
धीवर०--क्यों | उदे क्यों | मन्त्री ! 
TA काने कहता है ) राजासाहब आसनसे 3० बी 
: वीवर०--क्यों १ क्यों १ आसनसे क्यों उह? आसर, 
मन्त्री--पहळे उठ आइए, फिर बात कीजिएगा | a! 
` धीवर०--नहीं तो क्या 2 | 
_ AAA अपमान होगा। | 
चीवर अपमान होगा १ by eGangotri 


| ek anal crn SP DS Beet AS - 
- 


| 
| 
| 
स्प । ] तीसरा अंक । - ९५ 


| मन्त्री-ए लीजिए अपमान हुआ | 
धीवर०---ऐ-ऐ-- 
t मन्त्री--उठिए | नहीं तो सब इज्जत गई ! 
धीवर०---ऐ--( उठता है। ) 
। मन्त्री--अब बाहर निकल चलिए | 
। धीवर०--बाहर क्यों निकल चढू? 
| मन्त्री--पहले निकल चलिए | नहीं तो-- 
घीवर०--अपमान होगा क्या ! 
मंन्त्री--होनेमें बाकी क्या है | चलिए--- 
र धीवर०--बापरे | aS) चलो। (जाते जाते छौटकर) लोकेन 
मन्त्री--फिर * लेकिन?--चळे आइए | 
| (हाथ पकड़कर खींच ले जाता हे!) 
। शाल्व--इसे यहाँ आने किसने दिया 7---छो वे महाराज आरहे हैं। 
[ शंखध्वनिके साथ काशिराज और घुँघट काढे हुए उनकी तीनों 
सज्जिता कन्याओंका प्रवेश । ] 
द्वारपाल-महाराजकी जय हो! ( बाजा बजता है । ). 
। कारिराज--महाराजवृन्द ! आप छोगाके पधारनेसे मेरा राज्य मेरा. 


| 
| 


TEM और मेरी सभा धन्य हो गई । ( बन्दीजन पढ़ते हैं । ), 
ई | वन्दे रत्नम्रभवमधिपं राजवशाप्रदीपं । 

> agar प्रवलमतिशः क्षेममौलिं वरेण्यम्‌ ॥ 
i rf धन्या काशिस्त्वयि समुदिते धन्यमेतत्कुटीरं.। 
alt आगच्छ स्वःप्रतिमनगरीं स्वागतं ते क्षितीश ॥ 


| 
| काशि०--सब राजाळोग आगये £ 
| Imel Math Collection. Digitized by eGangotri 


-९६ साष्म-- | 


ve काशि०--मेरी प्यारी बड़ी कन्या अंबा ! तो फिर्‌ म fe 
eR अनुकूल वरका वरण करा | 
( अंवा अपनी सखी सुनन्दाके साथ जाकर एकदम शास्ते फेन 
डालना चाहती है। इतनेहीमें माधवके साथ भीष्म प्रवेश Ry ही 
मीष्म--ठहरी | रं व्‌ 
( सब चौंककर उनकी ओर देखने लगते हैं। अंबा wi 
काशि०--( आगे बढ़कर ) महामति भीष्म | आबे, i 
भीष्म--बैठनेकी जरूरत नहीं है काशिराज । में कं 
होकर नहीं आया । मैं व्याह करना नहीं चाहता । भा 
आसन भी नहीं डाला गया | 
कारि०--तो फिर मैं क्या हस्तिनापुरके युवराजके कभी 
'आनेका कारण पूछ सकता हूँ £ xh 
भीष्म-में काहिराजकी छोटा दोनों adat 
"महाराज विचित्रवीयेके लिए मागता हँ । 
काशि०--सो कैसे होगा युवराज | यह dak व 
भीष्म ०--सो मैं जानता हूँ काशिराज | तो भी" पी 
दोनों कन्याओंको चाहता हूं। अगर महाराज 
स्वीकार न करेंगे तो मैं इन कन्याओंको बलपूवक हवा गे 


काशि०--कुमार | यह असंभव है | a 
भौष्म--तो महाराज मुझे क्षमा करें | में इन दो 

लिये जाता हूँ | जिसमें ताकत हो वह मुझे रोके । Al 
मं 

राख--इतनी हिम्मत | ® ( ख | 4 
दिका लि | 


ISA आकर-- 


ı] तीसरा an | ९७ 


PPP PPP PPP PIP AAA ASSIS YY 


i भीष्म---जानता हूँ महाराज कि इस स्वयंवरमें हस्तिनापुरके राजा- 

sat नहीं निमन्त्रण दिया गया | इसका कारण यही है कि 
गान महाराजकी माता धीवरकी कन्या है । आप SN 
RS ही मृत महाराज शान्तनुके ससुर धीवरराजको इस सभासे निकाल 
रं कर दिया है | लेकिन भीष्म अपने जीते रहते अपने पिताका 
,मान कभी नहीं होने देगा--यह याद रखिएगा । हस्तिनापुरके 
। {पति महाराज विचित्रवीर्येकी aa रूपमे में इन कन्याओंको लिये 
r हैं | जिसमें शक्ति हो, वह मुझे रोके । 

शाल्व---महाराजगण | 


सब राजे सिंहासनों परसे उठकर भीष्मके विरुद्ध तरवारें खींच लेते z) : 


कभीष्म--सैनिको | 
[ car सशस्त्र सैनिकोंका प्रवेश । ] 
(भीष्म---इन कन्याओंको अपने RI छेजाकर मेरे रथ पर बिठा 
कोई gai रोके तो mea चळानेमें संकोच न करना | (माथवसे ) 
ग, आप इनके साथ जाइए । 
द Tanu तीनों कन्याओंको घेर कर ळे जाते हैं.। माधव भी साथ जाता है। ) 
'प्रीष्म--अब महाराजाओ | अगर आप लोग एक एक करके या सब 
daz, इस्तिनापुरके महाराजके विरुद्ध खड़े होना चाहते हैं तो अकेला 
र आप सबको युद्धके लिए आह्वान करता है । 
शाल्व--आक्रमण करो | 
द ( सब मिलकर भीष्म पर आक्रमण करते हैं । ) 
AHA फिर बाहर आओ । इस विवाह-समाको तुम्हारे रक्तसे 
षित नहीं करूँगा | 
a ( तरवार घुमाते हुए और अपनेको बचाते हुए चलते ह । ) 


AAR, पुर. मार SPATS 
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भीष्म--- | 
z य a A | l ] 
भीष्म--तो फिर यहीं हत्याकाण्ड शुरू हो | (जागे... 


( पाँच छः राजा भीष्मको तरवार खाकर जमीन Kita 
शाल्व भी घायल होकर गिर पड़ता है) | 


९८ 


१७४२४ 


——— सत्य 

चौथा दृश्य | ae 
स्थान--हस्तिनापुरके ACSA एक दिस्सा। | 
समय--तीसरा प्रहर | + 


[ सत्यवती अकेली । | गा घ्‌ 


सत्यव ०--मेरा लड़का ब्याहा गया, और मुझे उसा 
मुझसे राय ठेनेकी भी जरूरत नहीं समझी गई! अपे सी 
ऐसी घणित हूँ 2 


[ विचित्रवीर्यका प्रवेशा । ] सः 
विचित्र ०—मा मा तुमने सुना 2 ( खॉसता हैं | ) [ है 
सत्य ०--क्या बेटा | वि 
विचित्र ०--सब राजा एक ओर थे और दादा Gy 

तो भी (खॉसता है ) इस युद्धमें दादाकी जीत इर! 6 


सत्य०--सुना है बेटा | R 
िचित्र०--दादाके बराबर वीर तीन AA शका 
सत्य०--ुझे दुलहिनें पसंद आई £ a! 
विचित्र०--( हिर झुकाकर ) नहीं मा | j 
सत्य०--क्यों बेटा | वे क्या सुन्दरी नहीं दै! स 
विवित्र०--सुन्दरी हैं | किन ( खाँसी ) मेरी #* R 


| 
EC aint मेळ नहीं खाती | | खासी थे, by eGangotri 
सत्य०--त्यों बेटा | 


| 


| का 
Tt] तीसरा AR | ९९ 
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विचित्र ०---वे बहुत चपल हैं, सदा हँसती बोलती. रहती हैं, सजीव 
और मैं रोगी हूँ, में उदास रहता हूँ, (खासी) भरे मनमें तेज नहीं RI 


सत्य० --क्या बेटा | 


विचित्र०---न-जाने क्यों । मुझे जान पड़ता है, जैसे में न- 
नें कौन हूँ ! ( खॉसी ) न-जानें कहॉसे आया हूँ! पृथ्वीके साथ 
| मेळ ही नहीं खाता IK खाँसी ) में जीता हूँ, इसका अनुभव करनेकी 
के भी जैसे मुझमें नहीं है, कभी कभी मुझे सन्देह होता है कि में 
ता हूँ या मर गया [ई( खाँसी ) मा, इन aa में प्यार न कर 

था| । लेकिन ( खाँसी ) उनको देखना अच्छा लगता .है--कारण 
सी ) वे सुन्दरी हैं; उनका गाना सुनना अच्छा ASA पड़ता है 
असी ) कारण, उनकी आवाज मीठी है, सुरीळी है | नहीं तो-- 


सत्य ०--बेटा विचित्रवीथे ! तुझे दुःख काहेका है £ तूं राजाका 
[.हे--तुक्षे काहेकी कमी है । क्यो तेरा चेहरा सदा उदास रहता है ! 


विचित्र :--मुझे कोई कमी नहीं है, यही तो सबसे बढ़कर दुःख 
TI अगर मैं किसी अभावका अनुभव करता तो जान पड़ता ह, उसे 
करके सुख पाता । मैं राजपुत्र हूँ | मुझे कुछ नहीं करना पड़ता । 
लिए जो कुछ करना है--उसे और लोग किये देते ६ । भें सभीके 
thet पात्र एक खिलौना हूँ । में जैसे खिलौना हूँ---ज़ीवित मनुष्य 
| | इसीसे शायद मेरा जीवन एक FERI है, महा अवसाद हे) . 
देखू, दादा कहाँ हैं | , Kai) 


mo कैसा आश्चर्य है ! ब्याहके वादसे तो छड़का जैसे और 
@ शिथिरू---और भी निर्जीव हो गया है । 
| CC-0. Jangamwadi dede aa \ ) 


१०० भोष्म-- | | 
[ चिन्तित भावसे भीष्मका प्रवेश । ) 2 
भीष्म--उस दिन बालिका .थी, आज वह पूर्ण gak q 
बही हाव भाव, वही दृष्टिपात-सब वही | केवल एक नई 
att Godt है वह अपूर्व है । उसे मैने पहले कमी नहली 
दुबळी हो गई है । पीली पड़ गई है। उस देहल्ताको जैसे 
जैसे छापे ळेती है । जैसे वसन्तके समय नये पुव ४-- 
निकल आती हैं वैसे ही जवानीके आनेसे उसकी (kie 
यह क्या, फिर क्यों हृदय चंचळ हो रहा है ! Teg 
दलित कर खखा है, तो भी उसका ढका हुआ गंभीर स 
` छूटे हुए नगाडेकी तरह बज उठता है |-+मनुष्यका Hay 


दुबल है | l ri 
[ अंबाका प्रवेश । |, ए: 
भीष्म---( चोंककर ) तुम कौन हो | भव 


अम्बा--काशीके राजाकी कन्या अम्बा [AH 

राज, भला देख, तुम पहचान सकते हो. चुप 
ठोक याद नहीं आता ! याद करा दूँ। 

गंगातट पर, HVA पासवाले प्रमोदवनमें, बसा नी 

जिसके आगे तुमने अपने Yad यह कहकर कि Ga 

5 आया हुआ भिक्षुक g,” परिचय दिया था, at व 

` : में हूँ। याद आया युबराज १ HI 


al 


भीष्म--(*सिर झुकाकर ) याद पड़ता है! | | 
अम्बा--- याद पड़ता हे |? विचित्र पुरुष हो! pi 


CC-0. Ja ms सिगक लमान. a AAIR 
न, जिसके पिताके अतिथि थे; जो. नि 


í 
a 


JanNgpalUWaGI MALU, YVGRARAM, 


NSN ASE H. 2 


'।] तीसरा अंक । १०१ 


रंजन करने वाळी--दिळ बहळानेवाळी--साथिन थी; जिसके 
कि पास बैठ कर--हाथमें हाथ लेकर--नित्य जिसकी भोळी बातें को 
Rad तरह सुनते थे--जान पड़ता था, संसारमें और कोई 
at चीज ही नहीं है; नित्य जिसके मुँहकी ओर ऐसे ताका करते 
MA जगत्में और कुछ देखनेकी चीज ही नहीं है; एक दिन, 


¢ a 


l 
| 
| 


॥एभीष्म--क्षमा करो देवी! उन बीती हुई बातोंको याद करनेसे क्या 
fig | आज तुम्हारे और मेरे बीच एक अपार सागर SAC मार रहा हे | 
ताघुम्बा--जानती हूँ युवराज | मैं तुम्हारे पास प्रेमकी भीख मांगने 
# आई हूँ! तुम मुझे मेरे पिताके यहाँसे aoa इर छाये 
यं नहीं आई। सच तुमने कहा- मेरे और तुम्हारे बीच एक अपार 
र लहरें मार रहा है,” या इससे भी अधिक यह कहा जाय तो 
fae कि तुम और में दोनों एंक ही मनुष्यछोकम नहीं निवास 
इ । तुमं अगर मनुष्यलोकके निवासी हो युवराज, तो मै-- 
हे स्वर्ग न पाऊँगी, नरकको जाऊँगी; पर मनुष्यछोककों छात मार 
al 
(विंभीष्म--क्यों देवी | 
da जाने दो |--अब मैं तुमसे यह एछती हूँ कि तुम 
ए (वेक छीनकर मुझे यहाँ क्यों छे आये हो ! 
परीष्म---स्वयंवर समाकी गड़बड़ और कोलाहळमें मैं तुमको पह- 
नहीं सका । 
ह अम्बा--कोलाहळ्मे पहचान नहीं सके £--मिथ्यावादी---ठग, 
रि छोड @EP-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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Re NN ATSA: 4 र 
भीष्म--आज्ञा दो देवी, में तुमको अमी तुमह छि 
आउँगा | त्मह 
अम्बा--नेक--बड़े ही नेक तुम हो। मार ए ठ 
इतना परिश्रम तुम क्यों करोगे ! जरूरत नहीं | पिके अ 
जाउँगी | अब में अपने पतिके पास जाऊँगी, मुझे गेना 


मीष्म--पतिके पास | देवि ! तुम्हारा पति कोन है! 


ut duda 


अम्वा--सौभराज शास्त्र । si 
भीष्म--शाह्व तुम्हारा पति है? सर्वनाश | gama मे 
व्याह नहीं हुआ। का्‌ 


अम्बा--हो चाहे न हो---उसमें तुम्हारा क्या हि 
राज हो चाहे न हो, अपने हृदयमें मैंने उनको aE 
लिया है | att सियारके समान दुष्ट धूर्त नही होती| 
अस्थिर चंचळ नहीं होती--पुरुषकी तरह वञ्चक at 
बार हृदयमें जिसे अपना पति मान ळेती है. वही गा 
पयैन्त उसका पति है | 

भीष्म---शाल्वको तुम चाहती हो ! 

अम्बा--क्यों न चाइँगी 2 तुम क्या समझते 3 
उवी पर चाहनेके योग्य--प्रेमके पात्र--एक ठग 8 
समझते हो कि हरएक घरमें Rat फूल-चन्दनसे 

किया करती हैं £ ह मैं am चाहती हँ। + 


| 


भीष्म---सावधान देवी | ener नीच छंपट है! | 
अम्वा त 
“सावधान युवराज | शाल्व मेरे पति 


00-0० यह NS, अपने A Bert ह्यना | 


अस्बा--उसमें तुम्हारा क्या £ 


T 


| 
| 


Tı] तीसरा अंक | 203 


\ III IE 


E भीष्म--मेरा क्या देवी £ मैं अगर रोक संकता हूँ तो तुम्हारी इस 
त्महत्याको न रोकूँगा १ देवि, तुम ओर किसीको अपना पाते पसंद 
Ve लो | आत्महत्या मत करो | 
त अम्बा--तुम्हारी भी बड़ी हिम्मत है | तुमसे यह उपदेश कोन ' 
ना चाहता है ? मुझे छोड़ दो। 
है! भीष्म--आत्महत्या न करना देवी । 
aaa छोड़ दो | 
गते भीष्म--यह मुझसे न हो सकेगा | क्षमा करना | बहन, मे 
को इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी यह आत्महत्या मुझसे न देखी 
eA । 
एत अम्बा--तुम चाहो या न चाहो, उससे किसका ATA RI 
| मेरे ऊपर तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी | ga छोड़ 
| मैं कसम खाती हूँ---जीवन और मरणमें सदा A ही मेरे पति 
छोड़ दो राजदस्यु | 
भीष्म--तथास्तु बहन | द्वार खुळा है । देवि, तुम अपने पतिके 
प जाओ | आशीर्वाद देता हूँ, तुम यशस्विनी होओ, व्याहसे सुख 
रो ! 
is अम्बा---तुम्हारा आश्ीबोद कौन चाहता है युवराज ? मेरे जाने- 
है (तैयारी कर दो--मैं हस्तिनापुरकी जहरीली हवा छोड़कर चली 
aes | 
भीष्म-तथास्तु | तैयार हो जाओ | में तेयारी करता gl 
| ( अम्बा निष्फळ कोधसे अपने होठ चवाती हुई जाती है।) 
| भीष्म--प्रिय बहन, अगर तुम जानतीं कि मेरे इदयके भीतर 


| [तक प्रवत्तिसोंका क्रे : LIR चीर यही हे 


| 


mM 


A 


१०४ भाष्म-<. | 
Menma ङ्य 
बाहुबळसे जय प्राप्त करना एक तुच्छ बात Baye | 
क्तिकी साक्षी देता है.। मनके मेदानमें खड़े होकर, अफ 
साथ युद्ध करना, उसे हराना, मनुष्यको यथाथ शूरताका D 


[ माधवका प्रवेश | 


त 
माधव-ऱ्देवब्रत | | 

भीष्म--क्यों चाचा | ` E: 
माधव--विचित्रतीर्य बहुत रो रहा है । तुम kan 
भीष्म--रोता है £ क्‍यों £ R 
माधव--माळूम नहीं | E 


भीष्म-मैं जाता हूँ | उसे यहीं लिये आता हूँ। तपा. 
चाचा | कुछ कहना है | (प्रस्थान । ) 
माधव---सब कुछ जैसे बिगड़ता ही चला जा रहा है| 
[ सत्यवतीका प्रवेश । ] at 
| 


सत्य०--कोन ? माधव 2 
माधव--कोन £--महारानी £ ` : 
-+देवब्रत कहाँ है ! र 
माधव--उन्हें खोजनेकी द्रकार क्या है रानीसाहव * हीं 
सत्य9--उससे जाकर कहो, मैं जरा उससे मिलती : 
साधव--क्यों 2 7 
सत्प०--में उससे, और तुमसे भी, पूछना चाहती ६२ 
इच साम्राज्यकी कोई भी नहीं हूँ, राजपरिवारकी 
कोई भी नहीं हूँ १ 
maa All ollection. Digitized by यही 24 
ner | कामों 
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॥ | माधव---किस कामसे रानीसाहब ! 
| 


सत्य०---यही विचित्रवीर्यका ब्याह ही लेलो । काशिराजकी 
धन्याओंको बल्पूर्वक हर लाकर तुम दोनोंने बाळक विचित्रवीर्यके साथ 
नका व्याह कर दिया | मुझसे एक बार पूछा तक नहीं ! जैसे-- 
| ( गला रध जाता है। ) 
माधघव--रानीसाहब | बाळकको यक्ष्मारोग हो गया है। वैद्यने कहा 
IT कि वह जितना प्रसन्न रहेगा उतना ही उसके शरीरके और मनके 
5ए छाभ होगा । 
| सत्य ०७---फिर--- 
११ | माधव--इसी छिए हम दोनोंने इन सुन्दरी हँसमुख आनन्दमयी 
छिकाओंको Sat उसके साथ ब्याह दिया है | 
| | सत्य०--यह बात मुझसे पहले एक बार पूछ भी सकते थे |-- 
यों चुप, क्‍यों हो गये £ 
माधव०--इसका उत्तर रानीको पसंद न आवेगा । 
सत्य०--तो. भी में सुनना चाहती हँ | 
माधव---रानीने एक पुत्रको मार डाला है | दूसरे पुत्रकी हत्या हम 
करने दे सकते । 
| ` , सृत्य०--सावधान ब्राह्मण | 
माधव--ओखें किसको दिखाती है घीवरकी बेटी | 


है सत्य०-इतनी मजाळ !--सिपाहियो | इसे बाँध छो | 
मी ( सिपाही माधवको बाघ लेते हैं। ) 


'सत्य०--कैदखानेमें छे जाओ। इस त्राहणको सियारों और 
| Wy SAAS LL फिर. जो, होना होगा सो होगा Y eGangotri 
र 


4 ०६ भीष्म-- | | 


SELAMA et 7777 777 7: 7 5 °` ` 


[ भीष्मका फिर प्रवेश । क 
भीष्म--घरमें इतना गुरू-गपाड़ा काहेका है! (३. 
और फिर रानीकी ओर देखकर ) ओ | समझ गया [- स 


सिपाहियो ! वि 
त्य०--( सिपाहियोंसे ) खबरदार | स 
भीष्म--खोल दो | ( सिपाही वन के 
सत्य०--देवब्रत | ( भीष्म उधर न देखकर 


माधव--रानी साहब | क्या आज्ञा होती है! ( sa 
टेककर ) त्वामभिवादये | (तुमको प्रणाम करता हँ) (ख 

सत्य०-- पृथ्वी, पेरोंके dad निकळ जा a 
छजा तथा घृणाके मारे, गलेमें इस अनादरकी THA 
मैं महाशून्यमें लटक जाऊँ | अभिका प्रवाह जैसे मे 
रहा है | रोमरोमसे चिनगारियॉ निकळ रही हैं! में की. 
हैं | यह आग मुझे जलाकर भस्म क्यों नहीं कर देती। 


[ विचित्रवीर्यका प्रवेश । | 
विचित्र ०--मा मा | 


सत्य०--बेटा |---नहीं, मैं तेरी कोई नहीं & | K 
वीये | में अब तेरी मा नहीं हूँ | मे काली नागिन & तरे 
रील दौत उखड गया है। मैं पुराने सूखेपेडका 908 5 
Teal और फ़ूछोंसे शोभित नहीं हो सकता । त. 
भिखारिन हूँ | जैसे में अब इस राज्यकी कोई नहीं 8 कं 
8; जेसे--जैसे भैं रोगाके वमनको खानेवाली 7 
तेरी मा नहीं हूँ भीष्म तेरा भाई है। मैं तेरी कोर 3 { 
SRR अगम से. | 

CoH TS | क्या हुआ बेटा ! 5 


| 
| aq TAG 
य तीसरा अक | 


१(७ विचित्र०--गैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ ! 
E | सत्य ०---कान कहता है बेटा ? 
= | के 
(विचित्र ०---तुम कहती हो | tie 
। सत्य ०--ना ना मैंने झूठ कहा | सब झूठ है। तू मेरा सवेस्व है ! र 
सारंग मेरा और कौन है। दो आँखे थीं; एक आँख फूट गई, दूसरी आँख 
Tse rE) त मेरी आँखोंकी ज्योति हे, मेरे शरीरका प्राण है, मेरी 
बेटा तू है। तू मेरी आँखोंकी ज्योति ६, E 
y लका आहार है, मेरी प्यासका पानी है।--आ बेटा, मेरी गोदम आ। 
(नत पापिनी हैं at हूँ । में अपमानित दलित, Ra त्यागी 
| , तो मी मा हूँ । में अपमानित, , ta 
) ms हूँ, तो भी मा हूँ। मैंने तुझे गर्भभ धारण किया ies उसे नहीं | T 
| T बेटा गोदमें आ---अपना सब अपमान अल. जाऊँ मेरे प्यारे पुत्र 
रसा ज att | ( विचित्रवीयंको छातीसे ST लेती है ६ ) 


| A रखकर रोऊंगा | 
| ke | विचित्र ०--भीतर चलो | मैं तुम्हारी गदं सिर २ ( प्रस्थान । ) 


देती। 


—_—_—— 


पायया दृश्य | 

स्थान--सौमराज शाल्वका प्रमोदमवन । 
| सन्ध्या । 

d रग | [ शाल्व और उसके सुसाहव बैठे हुए Kiai कर रहे हैं। सुसाहव 
न $ jh Pe करनेकी व्यर्थ चेष्टामें ST हुए हैं। लेकिन जोर शोरको दसी 

ही री 

ह ह सकी कमीको पूरा कर रही है न 
र | | १ मुसाहब--सुझे आश्चर्य माळूम पड रही है महाराज, कि का 
श्री कन्याने ऐसा eta समान आचरण किया | 


qi । शाहत्ब---जब मैंने सुना कि वह अपनी इच्छासे भीष्मके रथ पर जा. 
p : रख दिया | - 

aro है तब घनुषवाण रख 

न Il eel महाराजने बहुत ठीक किया | 
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१०८ भीष्म-- 


शाल्ब--नहीं तो भीष्मकी कया मजाळ थी किभे ह 
शिकार छीन कर ले जाता | 
R सुसा०--मॅने सुना है, इस राजकन्याके साथ है 

युवराजका पहलेका प्रणय-सम्बन्ध था | 
शात्व--हॉसोतोथाही! | 
४ सुसा०--तो फिर राजकुमारी महाराजके गळेमे उह 
क्या आइ_-यह भी एक खटकेकी वात है | १ 
राल्व--इसमे क्या आश्चर्य है | ( पाचवे सुसाहवकी ओह | 
५ मुसा०--सो इसमें आश्चर्य क्या है! ena 
इम मदे होकर भी जब प्रेम-पाशम पड़ जाते हैं, तव 
केन्याके लिए तो कुछ कहना ही नहीँ हे। (सव झह 
` ९ सुसा०--तो फिर वह राजकुमारी भाष्मके रथ पर क्यों. 
२ सुसा०--कुल्टाओके आचरण ही ऐसे होते हैं। | 
शास्व---वह त्री एरी तौरसे कुल्टा है । | 
९ सुप्ता०--ब्याहके पहलेहीसे १ ` 
"९ सुसा०--मैने सुना था महाराज, asad उसका * 
दिया है | 
शात्व--भोष्म ब्रह्मचारी है न! i | 
PSO फिर वह भीष्मके पास कितने दिल ऐं 
'यहाँ आना ही होगा | 


शात्व--आवेगी तो क्या और न आवेगी तो क्या! 


` Belo एक सौसे अधिक सुन्दर क. 
CU anak aay Para a ser होनेस by eats 


| 
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। ३ मुसा ०---यंदि सचमुच ही वह राजकुमारी महाराजके पास 
le आवे? 
L । शास्त्रतो मैं उसे फिर भीष्मके पास छोटा दूँगा | 
| ४ मुसा ०---हाँ; आकर नाचना चाहे तो नाचे | 
' (ज्ाल्व हँसता है और चौथे मुसाहबकी पीठ ठोकने लगता है। ) 
अठ | ५ मुसा ०--महाराजके हजारों वेश्यायें हैं | अंब औरकी जरूरतः 
| क्या है? 
Re शाल्व--ळो वे नाचनेवालियाँ आगई | ये सव अम्बा ही तो हैं। 
| y नाचो--गाओ | 
हा | [ नाचनेवालियाँ नाचती और गाती हुई प्रवेश करती हैं। ] 
+ गजल | | 
GE बहा दे यह नाव साधकी तू बढ़ावमें, क्यों दहल रहा है । 
यों, चढ़ा दे वस पाळ और बह चल, TaN नाइक AAS रहा है ॥ 
' अजव तमाशा है, देख चलकर, उमंग जो हो तो फिर हो ऐसी । 
। ` उठा है तूफान और आंधी, नदीका जळ भी उछल रहा है ॥ 
। ब्रृथा है सब युक्ति और चिन्ता, पड़ा भी रहने दे दुःख पीछे । 
बहेंगे Pratt हँसेगे, इसीमें अब जी बहर रहा है | eS 
` ` अवस्य फिरना ही होगा रूखे कठिन किनारे पै, तू समझ ले । ९८“ 
7 हिसाव करना ही होगा लेना औ देना सबसे जो चल रहा है ॥ 


जो नावको इवना है इबेगी; हमको मरना है तो मरेंगे। e 
| मरेंगे गोतेमें गॅदळा पानी जरासा पीकर, जो खळ रहा है ॥ 
2 | [ अंबाका प्रवेश । ] 
हॉ १ सुसा०--यह और कौन आई! 
९, रो उ 
। २ सुसा०--सच तो है, यह और कौन आई! 
2 मुसा०--सुन्दरी तो है! 
| ३ मुसा० --महाराज इसकी ओर एकटक ताक क्या रहे हैं? 


Ako THM Au ai Bbetion. Digitized by eGangotri 
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LL LA, प्र, | 
अम्बा--मैं काशिराजकी कन्या हुँ । m 
शाख्व--ओहो पहचान गया---अम्बा |--बड़ा aps 
“किस मतळबसे आई हो ? चुप क्यों हो रमणी शी 
अम्वा--काशिराजको कन्या आज शास्ते द्वार पू क्न 
'खित है | तो भी क्या राजेन्द्र,मुझे अपनी प्रार्थना रे बः 
शास््--सचमुच आश्चयेकी बात है! सुन्दरी, तुम्हा क्त 
उत्तरोत्तर विस्मयमें डाळ रही हैं ! [स्‌ 
अम्वा--याद्‌ है महाराज, स्वयंवरा होनेपर समामे मै हक 
में जयमाला डालने गई थी | इस समय अपने परिणीत पतिके फना 
शास्त्र--सो क्या, में तुम्हारा पति हूँ? 
अम्वा--जिस घड़ी मैंने तुम्हें वरमाला अर्पण की उप 
भरे पति होगये महाराज | gata मैं i 
शाख--विचित्र स्री, तो क्या मैं समझूँ कि तुम सुशो 
भिक्षा मागती हो | ir 
_ अम्वा--यह पत्नीत्वकी भिक्षा मॉगना नहीं है। यह पशा 
६ | स्वयंवरकी सभामें जब तुम गये थे महाराज, तब सुशी! 
भिक्षा मोंगने गये थे। वह िक्ष मैंने तुमको दी थी । उसमे 
वळसे भीष्म वीर इन दुर्बळ हाथोसे वह भिक्षा छीन t 
भिक्षाको फिर तुम्हारे भिक्षाके पात्रमे फेर छाई हूँ। | 
MASA है! बड़ा साहस है !--छट जा 
यह दान नहीं चाहता | | F 
अम्बा 
tee X स्वामी | मुझे अपनी भिक्षा ster ह 


| Math CSS सो दे डाली |, ली जो | | 
कजव मरके लिए दे डाळती दै । ह. 


| 


j 
! 
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नायास---अकातर भावसे--जगतमें इतना वड़ा दान ओर कोई नहीं 
भाक्ता | एक हृदयरल, एक जीवन, एक बड़ी भारी आशा, एक बड़ा : 
री भविष्य, सुख, दुःख, स्वच्छन्दता, स्वाधीनता, ज्ञान, घम-कमे- 
प बन्ति-मोक्ष, जन्म-जन्मान्तर---सब कुछ--एक दिनमें---एक घडीमें 
पे मभक दे डालना, जिसको कभी पहले देखा तक नहीं, जिसका नाम 
हक पहले कभी नहीं सुना, जिसका पहळेका हाळ कुछ नहीं aga 
सके बारेमें यह भी नहीं माळूम कि वह स्वर्गका देवता है.या नर- 
daan कीड़ा है! ऐसे पुरुषको सर्वस्त्र दे डाल्ना--इतना बड़ा दान कर 
के फ़ा--सत्रीके सिवा इस संसारमें और किसीसे नहीं हो सकता | महा- 
ज, मैं ste पड़ी हूँ, माळूम नहीं-अम्रतकी नदीमें या विषके कुंडमें- 
Ab आलिंगनमें या सर्पके दंशनमें ! फॉद पडी सो फॉद पड़ी ! भेरे 
ति गिरनेको अब कोई रोक नहीं सकता | किसीमें इतनी शक्ति नहीं | 


मुझे। | शाल्व---( सुसाहवोंसे ) बड़ा ही आश्चये है | gara, ऐसी 

is याचना करनेवाली राजकन्या तुमने और कभी देखी है |--- 

ह ताओ सुन्दरी | सौमराज भीष्मकी जूठनको कभी ग्रहण नही करेगा | 

गओ, तुम्हारा पति भीष्म है । अगर पति चाहती हो तो उसीके 

agit जाओ | और, अगर भीष्म तुमको नहीं चाहता तो मेरी समार्म 

हम भी रहो | मेरी इन सैकड़ों वेश्याओंके साथ तुम भी नाचो-गाओ। 
[तुमको भोजन और वस्न दूँगा । 


| ब | अम्बा--स्वगेनिवासी देवराज | इस सिर पर अपना बज़ गिराओ | 
एस कूड़ेके कुण्डमें में अपनेको डालने आई हँ । TSH फंदा डालकर 
अभिरनेके लिए रस्सी नहीं मिली १ कल्पदृक्षवे goat सुगन्ध छोड़कर 
हस mera aa बाय सेवन करने आई सोमराज | 


| a | gotri 


AAL SO 
% राजकन्या नहीं हैं, कुळ कामिनी नहीं ईँ, वारांगना au 


पर छात मारो । | 
१ मुसा०-यह केसा रूप है ! r 
२ मुसा०--महाराज | औरत पागळ हो गई है। ॥ 
अंबा--पागछ नहीं हूँ महाराज ! तुम्हारे आशन हरि 
मैं नहीं आई हूँ । सड़े हुए सुर्दोके कुण्डमें आसविसरू तो 
थी ।--क्यों £-यह नहीं कंहूँगी | यह प्रकाश असद्य हे; 
आ, मेरे जीवनमें प्रयका अन्धकार छा जा | SA भे 3 
भागकर, छिप जाऊँ! यह एक भ्रमणशील छक्ष्यहीन dd 
कुण्ड है ।--यह नराधम है ! यह नरकका कीड़ा है! a 
पति बनाने आई थी | फाँसी ळगानेको रस्सी नहीं मित्र 
३ मुसा०--महाराज | जान पड़ता है, औरत का रि 
दे रही है । 


अंबा--तो फिर यहीं पर जीवन-नाटकका पदो 
( कमरसे कटार AM र 


२ मुसा०--निकाळ दो | 2 
शात्व--भीष्मकी इस वेश्याको दूर कर दो। _ | 
अंबा--( करार निकलकर ) तो भें नहीं lee 

( बिजलीकी तरह तेजीसे जाकर शाल्वके कटार मी nal 
सब मुसा०--यह aq | यह क्या | (४ । 


j 
कंबल 0.3 Na, ra, hell, Tag | 
भीष्मकी वेश्या नहीं हैँ | ( अब i 
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[ आकाशमें शिव, fC ea जा और व्यासका प्रवेश । ] 


न्यास-विश्वंमर, आप क्या कह रहे हैं, कुछ मेरी समझमें नहीं 
Ti मेरे पिता पराशर हैं £ माता सत्यवती है! पिता महर्षि हैं £ 
है। | धीवरकी कन्या है ! | 
यकी | शिव--ठज्जासे सिर क्यों झुकालिया ऋषिवर £ पराशर ऋषि अवस्य 
सः भी मनुष्य--दुर्बळ मनुष्य मात्र थे ! तामस मुह॒त्तेमें अगर उनका 
ae होगया तो उन्होंने युगब्यापी तप करके और शुष्क अध्ययन 
= के i उसका प्रायश्चित्त कर डाळा [---जाओ व्यास, अगर तुम खुद 
_ परको जीत सको तो अपने पिताको निन्दा करना । और काया और 
असि बाहर और मीतर--तुम कामदेवको जात सकी, तो तुम महा- 
| 9६ १५ हो | 
Rel व्यास---विश्वभरमें किसीने कामदेवको नही जीता £ 
| धर रिव--एक आदमीने जीता है। 
व्यास--उसका क्या नाम है! 
a. शिव--भीष्म | 
AE 
; व्यास---देवत्रत भीष्म £ 
भर शिव---हाँ एक gana भीष्म ही इस जगतमें कामदेवको जीतने= 
३ हैं | इसीसे उनका भीष्म नाम पड़ा है | कामदेवको जीत छिपा 
_ इसीसे जगतमें भीष्म अजेय है । 
Aa व्यास---भीष्म कैसे अजेय a? 
säl शिव--उन्होंने अपने शरीर और. मनको कर्तेब्यके चरणोंमें अपेण 
is we है । ब्यास तुमने ही Kah महात्रतकी दोक्षा दी 
| | तुम्ही उनके गुरु हो | 
af ma सावरत AN प्रणाम करता el 
T मी०-८ ( प्रणाम और प्रस्थान । ) 


| 
| 


} 
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a O 
शिव--कैसा आश्चर्य है ! E 
पा्ेती--रेसा क्या आश्चर्य है प्राणनाथ | |... 

` शिव--प्रियतमे, में जानता था कि इसन्रहाए ह 

ही कामदेवको जीतनेवाळा हूँ | छेकिन देखता हूँ, एवं! | 

बरीका दावा करनेवाला एक और महापुरुष है। 

[ गंगाका प्रवेश करके शिव, और पार्वतीको प्रण म | 

Ra—inn, क्या खबर है? | 
पार्वती--बहन, कुशल तो है? पम 


गेगा--सब कुशळ है देवी !--महादेव | gat न 
एक पत्नी तुम्हारे आघे अंगमें निवास करती है, ओर छ 
एक दिन तुम्हारे सिर पर थी | आज बही तुम्हारी एल 
णोके तले पाप-तापसे तपी हुई पृथ्वीकी छाती पर है। | 
में दिन रात रोती हूँ, अब मुझसे यह सहा नहीं जाता 

शिव--किस ठिए गंगा 2 | 

गंगा---अबछा Rat पुरुषोंके द्वारा प्रतिदिन d 
R देखो महादेव, काशिराजकी क्म 0 
होकर द्वारद्वार मारीमारी फिरती है । उसका पिता 7 
आश्रय नहीं देना चाहता । इसीसे उन्मादिनी अंबा 
डारपर भिक्षुकीके रूपभे उपस्थित है |-नाथ, इस 
बन्धनसे सुक्त कर दो 


रं 
रिव---नहीं गंगा । संसारसे इस महामहिमावी i 
पृथ्वी शून्य होजायगी 


CC-0 TAAT ९ (अंबा by के हम ही ’ 


| 
| 
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शिव---गंगा, जिसे जो मिळना चाहिए, उसे वह में दूँगा ! तुम 
: जाओ देवी! अपने कर्त्तव्यका पालन करो | (सबका प्रस्थान l) 


णड g | 
Tu छठा इझ्य। ` 

| स्थान--हस्तिनापुरके महलमें भीष्मके रहनेका घर | _ 
पा क । समय--चाँदनी रात | 


| [ अम्वा और सुनन्दा । ] 
maad, पेर कॉप रंहे हैं! 
म्हा ुनन्दा--मनको मजबूत करो । 
और हम्बा--युवराजसे क्या कहूँगी £ 
एरी पलं ुनन्दा--जो कुछ तुम्हारा जी चाहता है! यह ठीक है कि अबला 
र है।एका SA सदा “छिपाना? है, और अपनी रक्षाके लिए संयम ” al 
जात दुर्ग है । लेकिन जब बही नारी आक्रमण करती है तव, सखी 
aa इससे बिलकुल उल्टा हो जाता है! | 
eat Fateh सखी, sar ही रमणीका सनातन-चिरन्तन धर्म है। 
` अनन्दा--उसका समय बीत गया | तुमने क्या नहीं किया ! तुम 
अही! शाल्वके घर पत्नीभावकी याचना करने गई। और नर-हत्याके 
पिता धमे भी उतर चुकीं। अब क्यों हिचकती हो राजकुमारी ! आक्रमण 
बा a इस युद्धमें जीवनकी बाजी छगा दो ।-प्रण कर छो, या तो काये 
स मई कर लेंगे और या प्राण ही दे देंगे । दूसरी राह नहीं है। 
Fie देवत्रत तो ब्रह्मचारी हैं । 
Ai नन्दा--संसारी पुरुषका ब्रह्मचयै | यह सारहीन शोकिया संन्यास 
| i पह सि, e शेर S eat है न्‌>व्हुबिछ्लीक 
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PETT a LIE 


DH 
2 
oe. moon TN 
मांसखाना छोड़ देंनेका त्रत है। RA कत प्रीष्म- 
सखी !--छो वे देवव्रत ANE हैं । भें जाती हूँ। इत 
eget कहा सखी--संसारी पुरुषा ae बचे 
देवव्रतकी इस प्रतिज्ञाको तोड़ न सकी तो में ata waite 
[ भीष्म प्रवेश करते हैं और अंबाको देखकर लोमा 3 
at जाते हो देवत्रत £ ALTA 
तरह मुझे देखकर क्यों भागते हो देवत्रत। tae पे 
सौंप हूँ या शेर हूँ! व्याधि हूं. या दुमिक्ष है ft © 
क्या £--एकाएक दमभरमें तुम्हारा यह मुखमण्डढ क 
जैसे तुम किसी बडे भारी भयसे Res MAES ड 
देवव्रत | मैंने क्या किया है? कौन महा AMT हूँ 
केवळ तुमको चाहा है मैंने--और कुछ नहीं विव! 
. भीष्म--तुम्हारी बातें मैं सुनचुका है देवी: 
देवी! में ब्रह्मचारी हूँ । . ; 
अम्बा--झूठ बात है देवव्रत | तुम ga नी 
तुम वीर हो । लेकिन तुम बरह्मचारी नहीं है। सक 
देवव्रत | झं 
भीष्म--गैं saadaa धारण कर. चुक a t 
TEN छोड़ दो । देखो देव इर 
ऋषि, Hels, ब्रह्मषि आदि हो गये हैं. Rea (भा 
णोमें अपनी कष्टसे ales अमित तपस्या हाल 
ऋषि नहीं हो | एक महादेव ही Ce 
conaran gaea होतम भ ¢ 
तुमने किया है? देवव्रत, तुमने कामकी जती | 


ez! 
Ti 


‘ + UA 
"3 
> » 
cg ee 
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बी...» “यापा 
र शीष्म--कामको जीता नहीं है । अगर कामको जीत लेता--मै 
शे इतना चाहता हूँ कि अगर कामको जीत लेता तो तुमको 
हि बचेकी तरह निश्चित निर्भय भावसे जोरसे छातीसे लगा लेता। 
eta पवित्र वक्षःस्थळ बच्चेके लिए अमृतका झरना है, वही 
के प्यासे नेत्रोंमें तीब्र विषकी वर्षा करता है! जो प्राणदान करता 
३ सही प्राणनाश करता है! जो AA मातृभावको प्रकट करता 
ही कामका गढ़ है! जो सौन्दर्यका देवमन्दिर दै, माक्तिका प्रार्थना- 
He, वही छाळसाका घर है-डाकूका अडा है! ना ना! मैं कामको 


वाला नहीं हूँ | इसीसे अपनेको' डरता हूँ; इसीस रमणीको डरता 
| Laie मामा कहकर, Sen पवित्र तीर्थमें तीर्थयात्रीके समान, 


क्री ओर दौड़कर जाना चाहता हूँ, उसीसे उसी तरह जान लेकर 
हा हं जिस तरह मनुष्य अजगरसे भागता है (जाना चाहते हैं। ) 


> 


a" | 
_#मम्बा--कहाँ जाते हो प्रियतम! मुझे अपार सागरमें मत डुबा- 
| | ( घुटने टेककर बैठ जाती है। ) 


AK (मीष्म--रोओ मत देवी! में हृदय आगे करके उसमें वज्रको चोट 
[। "तकता हूँ, भूखे बाघके गरजनेको तुच्छ समझ सकता हूँ, लेकिन 
' आँसुओंको नहीं देख सकता--ख्रीके आँसुओंमें मेरा बैये गल 

| है | अम्बा--यह क्या! यह चित्त फिर चंचळ हो रहा है! ना, 
RRR आज मिटा दूँगा | बहन, तुम्हें आज इस YU मुहूत्तमे 
क इस हृदयके सिंहासन पर माताके रूपमें बिठाउँगा | अन्धवास- 


> 


gg गज TE दंगा; कामनाका गळा घोट दूँगा; आसक्तिकी 
हाल र को बुझा दूँगा; पापके eis पेड़को जड़से उखाड़ डाडगा ! 
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Sore 
: अंबा--( चौंककर ) क्या किया ! यह क्या | नि ने 
ना ना, में नहीं मानूँगी | में नहीं मारी ! मुझे चक्क बघेच्छार 
गिरी जा रही हूँ--पकड़ो पकड़ो प्रियतम | | तुर 
( गिरती हुई अंवाको भीम | ate 
भीष्म--यह क्या! तुम काशिराजकी कन्या.हो। तुमहीं ज 
यह हीन आचरण क्या तुम्हे सोहता है | लौट जाओ AST = 
चेटी, मैंने तुम्हें जननीके पद पर .बिठाया eK eet 
बनाया है) इस पवित्र माता-पुत्रके नातेको अब इस है! | भी 
कलुषित मत करो ! यह नाता सब नातोंसे पवित्र है। | अम 
अम्बा--झूठ बात है देवव्रत | में तुम्हारी माता नहीं।। 
माताका कोई काम मैंने नहीं किया ! sana 3 
ऐसा मोह है कि वह अपनी शक्तिके बळसे सत्यको मिय 
भीष्म--तुम क्या समझो । माताके नाममे fi 
j सो तुम क्या समझो | माताके नाममें जो अर्थ भरे हुए हवे 
नहीं हैं ! माताके नामें जो अमृत है वह इन्द्रके भा” नेसे 
UREN पर पड़ा हुआ आतुर रोगी जब ' मैया Rie: 
तीत्र यन्त्रणा प्रगट करता है तब उसकी आधीसी णर 
सरोवरे इबकर गळ जाती है--उसे बहुत FO La 
है। माताके नामसे पशु भी वश हो जाते हैं । माता a 
तप इए हृदयको शीतळ कर देता है---कारनोंमें कर 
ST है। माताका नाम आनन्दसे Ree हुई 


aa नहीं आता | यह आतके सूखे होठों पर 
= eel aca ज॑गैदीशरी नामसे, पथ्नी sp A 
गौरी अपनेको घन्य समझती él 


| 

| 

| : 
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पने कामिनी-भावका दमन करो, देवी बनो | मा, अपने, इस दुबळ 
च्छाचारको दबा दो | पृथ्वी पर शान्तिकी अमृतधारा बरसाओ। देखो 
, तुम्हारी छातीके ऊपर यह जगत्‌ बाळककी तरह बेखटके सोता है। 
| संबा--ना, में बहरी हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनपड़ता। ना ना, में 
हीं जाऊँगी | आज अथाह नरकमें इबँगी | अच्छा अन्तिम बार फिर 
शटा करके देखूँ | SHS चन्द्रमा, अन्धकारमें अपना मुँह छिपा लो। 
तरो, युझ जाओ | विशाळ पृथ्वी, अपने कान मूँद छे | 

| भीष्म--तुम क्या कह रही हो £ 

' अम्बा दीपककी ज्योति और बढ़ा देती है, और अपने चेहरे परसे कपड़ा 
| हटा देती है। ) 

; ' अंबा--अच्छी तरह देखो देवन्रत A | 

| भीष्म--देख रहा हूँ । 

| | अंबा--क्या देखते हो ! 

`| भीष्म--यह तो तुम नहीं हो । देखता हूँ, कोई एक उन्मादिनी 
{री at खड़ी | उसके मरे इए गोरे गाळ कामना-मदिराके 
नेसे ळाळ हो रहे है । उसकी आँखोंमें नरककुंडकी आगको ज्वाला 
(क रही है | trah समान दोनों होंठ जहरीली हुँसीसे भरे और 
eae शिथिळ हैं। टेढ़ी गरदनके ऊपर अळस-विन्नमके साथ 
ka बच्चोंके समान केश लहरा रहे हैं। देखता हूँ, जैसे एक 
ाळ-मुजंगिनी मानवीके रूपमें खड़ी है। जैसे एक प्रकोभन सजीव 
ककर उपस्थित है। जैसे रक्त-मांस-मय शरीरें छिपा हुआ एक साक्षात्‌ 
[विनाश है--जैसे जीता-जागता एक महा अभिशाप है! 


it अंबा--आझओ प्रियतम !--इस दुःखमय संसारमें कुछ ही दिन- 
५ तो जिन्दगी, है,| मोग कर छो \ दष पकड़ती है। J 


१२० | भाष्म-- 


NAN TERI TS Pro 


| 
भीष्म---( हाथ छुड़ाकर ) अम्बा | तुम्हारी छ | 
यह भीष्मकी अचल प्रतिज्ञा है, टळ नहीं सकती | द. 
क्षणभंगुर अंगीकार नहीं है । यह याचनाकी संक ह 
यह भीष्मकी प्रतिज्ञा है--त्यागीकी शपथ है | प्रच 
भ्रष्ट हो जायें, चन्द्रमा चाहे आग बरसाने झो, न्ष 
बुझ जाय, पवेत चाहे बाळूके ढेरको तरह बिखर गा; | 
चाहे एक छोटे गढ़ेके पानीकी तरह सूख जाय, See 
कभी नहीं टळ सकती | ब्रह्माण्डके श्रमणके बीच, ऐश | 
रकी हळचळके बीच, मनुष्यके मिथ्यावादके बीच, हई 
वैसे ही अटळ अचळ है जैसे सब नक्षतरोके बीच E उ 
तारा हे | ग 
( पदौ गिरता है!) # 
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द 

दा | 

E चोथा AE | 

R छ 

के पहला दृश्य | 

ग; | 

किए स्थान--परशुरामके आश्रमके आगेका आगन | 
भो | समय--प्रातःकाल । 

R £ | [ परशुराम वेदी पर वेठे हैं । सामने अम्वा खड़ी है।] 


रा अंबा--मैं और कुछ नहीं चाहती देव, मैं केवल भीष्मको 

भज्ञाको तोड़ना चाहती हूँ | उनकी जीवनभरकी साधनाको निष्फळ 
Kay उनका त्रत नष्ट करूँगी; उनके घमंडको चूर करूँगी | उनके 
बनावटी वेषको छिन्नभिन्न करेगी और सारी पृथ्वीको उनका 
गरूप दिखाऊँगी। दिखाऊँगी कि देवव्रत एक बना हुआ संन्यासी था ।: 
परशु ०--प्रयोजन £ 

झम्बा--फिर एश्वीतळ पर नारीको महिमाकी प्रतिष्ठा हो; फिर 
हासन पर नारीकी निर्वासित क्षमता स्थापित हो; पुरुष AA उसका 
यसे पराप्य अधिकार फेर दे । बस यही प्रयोजन है | 

परशु ०---सो किस तरह ! 

अम्बा--चराचर जगत्‌ यह जान ले कि इस Aai पुरुष प्रभु 
हे, स्र ही प्रभु है। में यह दिखाऊँगी कि जहाँ पर नारीका 


7 ° 
( 
पर 
“i 


अपनी किरणें डाळता है वहाँ पर qaqa अपना सिर झुकाता | 


ae आश्चर्य है भगवन्‌ | कामदेव--जिसके प्रभुत्वकों सारा 
त सकार RIGA AHA, SIT TT A, जिसके 


at 


al 
ng 
| 7 
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पिता साक्षात्‌ श्रीमधुसूदन हैं; जिसे भस्म करनेके 

शंकर महादेव कहाते हैं; उसी कामदेवके बाण आज a 

ब्रतकी प्रतिज्ञको नहीं डिगा सकते |---भगवन्‌] Haig 

अनियमको दूर करो, ख्रीजातिके सनातन अधिकारी ३, 

तुच्छ पुरुषके इस घमंडको चूर करो !---बस इतना ह छ| .. 
परु०-वह देवन्रत आ रहा है । तुम यहाँसे इट ऋ | ए 

( aR 

परशु०--यह क्या सच है? यह क्या मनुष्यसे संम 

'परीक्षा करूँगा कि देवत्रतका यह ब्रत कितना दृढ़ है। । ८ 


[ भीष्मका प्रवेश । ] प 
भीष्म--दास चरणोंमें प्रणाम करता है। (RHE 
परशु०--जय हो देवव्रत ! S 


t 


भीष्म--गुर्देव, आपने मुझे याद किया है ! | i 
पर ०--हों । कितने ही Rata तुमको देखा नय jan 
ही शिथिठ शीण हो गये हो | तुम्हारा वह तेजस्वी दर्पण र 
आज बहुत ही शान्त हो गया है | वह ताक्ष्ण दृष्टि al 
Bort, aa और अश्रपूर्ण देख पड़ती है । मतये पर बँ 
हैं | आँखोंके नीचे स्याही जम गईं है। वत्स, जैसे तुम pal 
'कोई दुश्चिन्ता--कोई गहरी निराशा--धारण किये Kia 
' देवत्रत | क्या हुआ है! | 
| भीष्म--गुरुदेव | तब में बाळक था, अब अधेई र 
.दिन दिन SEIT सारे Te अपना प्रभाव KA y 
"स्थ०--शरीरमे बह तेज नहीं है | 
wa Ca 


| 
Laas . 
a चाथा अक। १२३ 
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शि | परशु ०---बह देवब्रत, और यह देवव्रत | इतना अन्तर | 
री, भीष्म--किस छिए दासको आज आपने स्मरण किया है ! 

® परशु ०--याद है, काशिराजके यहाँ स्वयंवर जो हुआ था उससे 

धम काशिराजकी कन्याओको हर लाये थे ! 
E । भीष्म-याद है गुरुदेव | 
R| परञु०--काशिराजकी छोटी दोनों कन्याये हास्तिनापुरके राजा 
Medan रानी हैं ठेकिन बड़ी कन्या अंबा अमी तक अविवाहिता है । 
Hy भीष्म--यह समाचार सुन चुका हँ | 
| । परशु०--उस अमागिनने आज आकर मेरा आश्रय ग्रहण किया 

“| 
रा | भीष्म---समझा गुरुदेव. | 
| परशु०--देवन्रत, तुम उसके साथ व्याह कर लो | 
| भीष्म--सो कैसे गुरुदेव ! हैः 
a पथ ०---तुमने उस राजकुमारीको छुआ हे--उसका हाथ 
गाला! 3 | 
af गमतो भी उसके साथ मेरा ब्याह असम्भव है। 
 परशु ०---असम्भव है |--तुम उसे प्यार नहीं करते ¦ 

त ' भीष्म-इतना प्यार करता हूँ कि उसे छूते डर माळूम होता है- 
l ह असावधानताके वश होकर सौन्दर्यके उस तपोवनको कळुषित 
९४५ कर डा । : 
at | परशु ०--बड़े आश्चर्यकीः बात है |--देवब्रत | ब्याह क्या पाप 
के 2 

ह 
Al i भीष्म--पाप नहीं है । विवाह पुण्यका राज्य है | किन्तु, हाय, 
| है में हल्ल UES, IOS निकाल हुआ हैं, पी 


4 
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परशु ०--क्यों | | 
भीष्म--मैंने सदाके लिए ब्रह्मचयेत्रत ळे लिया है। ` 
परशु ०---किसको आक्षासे £ का 
| 
| 


| 


भीष्म--ईश्वरकी | 

परशु ०--ईश्वरकी £ ईश्वर कहाँ है £ 

भीष्म--अपने ही हृदयमें गुरुदेव । 

परशु ०--यह तुमसे किसने कहा ? 

भीष्म--महार्षि व्यासने ! 

परशु०--वह आज्ञा तुमने सुनी है £ 2 

भीष्म---सुनी है गुरुदेब। saah स्वार्थके युद्धे, र 
लाहलमें वह आज्ञा निरन्तर नहीं सुनपाता | लेकिन कमी $ उ 
घड़ी भी आती है जब उसके गूढ़ स्वरको, उसके गंभी! 


उसके मधुर संगीतको सुन पाता Š | i 
परशु ०--तुमने वह आज्ञा सुनी है £ | 
मीष्म-_सुनी है | 


Rgo— बात । मैं तुम्हारा गुरु हैँ; मैं आइ र 
तुम अंबाके साथ ब्याह करो | | 
मौष्म--यह असंभव है गुरुदेव | | 
।स्ड०--ज्या कहा तुमने £ 
भीष्म-- असंभव है | | 
परथु०--असंभव हे! 5 | 
i कीजिएगा; मैं प्रतिज्ञाके aa "| 
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'स्थु०--तो क्या मैं यह समझ ढँ कि तुम अख 


| 

| 

| | 
2) चौथा अंक । १२५ 


| भीष्म--क्या कहूँ गुरुदेव !-- अब व्याह करनेका मुझे अधि- 
कार ही नहीं है--मैं सत्यके बैधनमें बँधा हुआ हूँ । 
 परशु ०---उस बन्धनको तोड़ डालो | 
भीष्म--क्षमा कीजिए | 
| परझु०--यही तुम्हारी गुरुमक्ति है !--तुम मेरे शिष्य हो ! 
| भीष्म--आपका शिष्य अवश्य हूँ--छेकिन मैं भीष्म हूँ | 
* | परशु०--परशुरामकी आज्ञा है---अपना व्याह करो। 
| Amoi फिर मुझे मृत्युका दण्ड दीजिए, में यह आज्ञा न 
` आनुँगा | 
हिं, Kyo देता हूँ भीष्म, में भगवान्‌ हूं, तुम उसके साथ 
अपना ब्याह करो] 
(| मीष्म--गुरुदेव | पिताने मृत्युके समय मेरा हाथ पकड़कर मुझसे यह 
भिक्षा माँगी थी कि “ तुम व्याह करना | ” और, में यह मानता है 
[के पिता ही जगते प्रत्यक्ष इश्वर है | छेकिन तो भी मैंने उनका 
'कहा नहीं माना । पिताकी आज्ञाके ऊपर अपने कर्चव्यको स्थान दिया | 
४ देव ! मैं चरणोंमें गिरकर प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए | 
| ` | ( प्रणाम करना चाहते हैं । ) 
परञु ०---तो तुम अस्वीकार करते हो £ | 
O भीष्म--भगवन्‌ ! क्या आप जानते हैं कि जगतूमे मेरा नाम 
' भीष्म क्यों पड़ा है !--मैंने अपनी संभोगवासनाको तूत करके 
यह नाम नहीं पाया है | गुरुदेव, यह ब्रह्मचर्य ब्रत--यह्‌ कठोर ब्रत 
é फूलोंकी कोमळ सेज नहीं है | मेरा जीवन संभोगं-सुखसे खाली है | 
। | मेरा सारा जीवन AÀ प्रेमसे बंचित है। मेरा सारा जविन सन्तानके 
ही सुखसे सन्य 'दे००ओो/पुन Jae Ga API जाता 
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है. जिस पुत्रका मुख देखकर मनुष्य अनायास ही संसारे | 
रोगकी यनत्रणाको, दारिद्यके Asa चोटको, Irta 
दिनमरकी उदासीको भूल जाता है; जो पुत्र परदेशे भ | 
ताको पूर्ण करता है--मरने पर परलोकके गहरे अनक्षन 
करता है; उसी पुत्रका मुख देखनेके Tae म॑ जन्मे | 
हूँ गुरुदेव !--यह क्या बड़ा भारी सुख है !--जिसके षि. 
बातको टाळता हूँ | | 
परशु०--शिष्य, यह ब्याह करके तुम वही सुख पे 
भीष्म--क्षमा करो गुरुदेव, में ब्रह्मचारी gl | 
परशु ०--भीष्म | मैं यह अन्तिम बार कहता ह! h 
जो चाहो सो पसंद करलो । 

j भीष्म--अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं मौतको ही प. 
परञु ०--अच्छी बात है | अच्छा तो फिर पर्स 
सशस्त्र परशुरामसे तुम्हारी भेंट होगी | शस्त्र ठेकर M 

भीष्म--शत्न लेकर क्यों ATT ? 
परशु ०--देवव्रत, मुझे जान पड़ता है, Tal वह 
बहुत बढ़ गया है; इसीसे तुम परञुरामकी आशी f 
अस्वीकार करते हो । सै तुम्हारे उस घमंडको 
भीष्म--मेरी इतनी मजाळ नहीं है कि में 
पस्थु०--तुम eta हो? d 
भीष्म--भय किसे कहते हैं, सो तो मैं जानता शै | 
में गुरुके निकट बिना युद्धके ही अप स्वीकार a 
CC-0 पु iba er ° qe f 
बुळाता El | | | | 
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a |] चौथा अंक | १२७. 
Bi भीष्म-प्रार्थना करता हुँ--सावधान गुरुदेव | सोये हुए क्षत्नि-- 
के पराक्रमको जगाकर उत्तेजित मत कीजिएं | | 
७ | Kao — इक्कीस बार इस भारतभूमिको क्षत्रियोंसे शून्य करः 
Ragen हूँ । 
|. भीष्म----उस समय भीष्म नहीं था | 
क्रि. परशु ०---इतनी हिम्मत ! 
| भीष्म--गुरुदेव | शिष्य चरणोंमें प्रणाम करता है | 
| परश ०---शज्न लेकर Rat सबेरे कुरुक्षेत्रके मैदानमें युद्धके लिए. 
[ना | 
' भीष्म---अच्छी बात है | KA इस आज्ञाका पालन करूँगा |, 
hoy चरणों प्रणाम करता है | 
' परञ्ञु ०---जाओ देवत्रत, युद्धके लिए तैयार रहना | 
त भीष्म--में तैयार रहूँगा | ( प्रस्थान ) 
A परशु ०---आश्चर्य है | भीष्म सच्चा क्षत्रिय है! क्या यह भी सम्भव है l 
| न्य मेरे प्रिय शिष्य! ऐसा अटळ हिमालय भी नहीं होगा। सत्य, यह 
। क्या सम्भव है ! तुम्हारी प्रतिज्ञाकी शक्तिकी परीक्षा करूँगा । ST. 


si तुम्हारी प्रतिज्ञा परशुकी तीक्ष्ण धारको सह सकती है या नहीं |. 


i | 

aa दूसरा दृइय | 

a स्थान--शयनग्रह । 

j d | ee विचित्रवीर्य लेटा हुआ है । सत्यवती पास बैठी है । ] 

di सत्य ०--दिन बीत गया | धीरे धीरे सब कुछ :प्रकाशहीन मलिन 
à £| च्लरओीतांर्हेत'सूर्ये अस्त AÈ RRRA पुत्र 
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तो खो ही दिया है, दूसरा भी मृत्युशय्या पर पड़ा सासिं पूरी कर हा 
है। मेरी आँखोंके आगे ही देखो वह धीरे धीरे उसके Tem | 
'पर मृत्युकी कालिमा घनी होती आरही है । मृत्युकी गति रोके 
शक्ति मुझमें नहीं है ।--- विचित्रवीर्य हँस रहा है । स्वप्न देख रहा है। | 
विचित्र .---( आँखें खोलकर ) मा--मा | E 
सत्य ०--क्या है बेटा क्या है £ चौंक क्यों उठे £ । 
विचित्र ०--मा | में कहाँ हूँ ? | 
| 


सत्य०--क्यो | अपने महळमें | 
. विचित्र ०---ओ [---सबेरा है या सन्ध्या १ 
सत्य०--सन्य्या है | | 
विचित्र ०---ओ;---.( फिर आँखें मूँद छेता है। ) 
 सत्य०--कैसी तबियत है बेटा £ 
विचित्र ० बहुत अच्छी है मा | ( खाँसी । ) 
स॒त्य०---सचमुच तबियत अच्छी है £ 
विचित्र०--सचमुच तबियत अच्छी हे |--दादा कहाँ हैं? | 
सत्य०--बाहर है | बुलाऊँ १. | 
विचित्र०--ना, अमी जरूरत नहीं है, पर मौतसे पहले उनसे एम | 
चार मिळना चाहता हूँ | न | 
सत्य०--यह क्या कह रहे हो बेटा ! ऐसी बात कोई कहता | 
| विचित्र०--देखो भूलना नहीं । मेरे मरनेके पहले जरूर उरी 
Get, ' | 
सत्य०--में उसे अभी बुळाये लेती ह | 
> विचित्र--ना, वे तो हरघडी भेर पास बैठे रहते है । रत * 
Teor नहीं छाते | कितनी ही बातें किया करते हैं। मा | 3 
बडा आई औए किसका भी Ce yarar दी |. 


i | al ee चोचा बुड १ १२९ 
( सत्यवती जल देती है । ) RAT 
5 विचित्र ०---वह देखो सूर्य अस्त हो गये। वह देखो मा (बासी )। 
के | सत्य०--क्या बेटा | 

द | विचित्र ०--ये घर देखो । इनके ऊपर सूर्यकी अन्तिम सुनहरी 
शें आकर पड़ रही हैं | कैसा सुन्दर इस्य है] . | 
| Wo—agd ही सुन्दर दय | 

| विचित्र ०---और मेर शरीर पर भी जीवनकी अन्तिम किरणें आकर 
||ह रही हैं [-अच्छा मा, मनुष्य मरने पर कहाँ जाता है ! 

| सत्य ०--ये बातें क्यों कर रहे हो वेट | 

| विचित्र ०---ना, यों ही पूछ रहा हूँ---अच्छा, यह आकाश इतना 
fie क्यों है 2 

| सत्य०--यह सब विधाताकी सृष्टि है | वही जाने | 

| विचित्र०--मुझे जान पड़ता है, मृत्युका ऐसा ही नीळा रंग हे 
शु ऐसी ही असीम है |--अच्छा मा, दादा देखनेसे तो ऐसे बीर 
| जान पड़ते ( खासी )--तकिया तो ठीक कर दो मा। 

; ( सत्यवती तकिया ठीक कर देती है । ) 

| विचित्र ०---बल्कि जान पडता है, जैसे सेहे ही A = 
|" बनाया गया है । किन्तु वे बढ़े ही गंमौर है | जत सप! 


ed žy 


| oF नहीं जानती बेटा | 

| A विधित्र are अगर ब्याह करते तो जान 
ay दादाने ब्याह क्यों नहीं किया मा £ 
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विचित्र ०--यह क्या | फिर तुम हाथोसे अपना मुँह ढक wa, 
रोओ नहीं मा । मैं देखता हूँ, दादाके ब्याहकी बात चलते ही तु 
हो |--रोओ नहीं | | 
सत्य०--ना बेटा ! ढेकिन तू यह बात न पूछ, और सव को 
पूछ---केवळ--यही--बात न पूछ | ह 
विचित्र०--क्यों मा, आज तुम्हें कहना ही पड़ेगा |---मैं सुन ह 
तब मरूँगा | ( खाँसी ) देखूँ, यहॉसे परलोक जाकर शायद a 
तुम्हारे लिए और उनके लिए कोई शान्तिका समाचार भेज सङ 
बोलो मा | । 
सत्य०--तुम्हारे दादा स्वर्गके देवता हैं, प्रथ्वीपरके मनुष्य नह| 
उन्हें हम लोग ठीक पहचान नहीं सकते | बे इस स्थूळ, कठिन, पर! 
और अन्धकारसे मिले हुए स्वार्थराज्यके कोई नहीं हे | जैसे नमो 
क्से यहाँ आये हैं | स्वार्थत्यागके महामन्त्रको मुखसे कहकर उस | 
अचार करने नहीं आये हैं, अपने कार्योसे उसका प्रचार करने ARI 
विचित्र०---कहो मा, और भी कहो | दादाकी बातें कहो | उले 
जीवनका इतिहास अनेक बार मैंने तुम्हारे मुखसे सुना da SI) 
आज फिर कहो, में सुनूँ | वे जैसे एक मायाकी कहानी है-रिं | 
ना ही सुनता हूँ उतना ही और सुननेको जी चाहता है। | ul 
भा जरासा पानी दो। | 
( सत्यवती जळ देती है । ) | 

"त्य०--बडा कष्ट हो रहा है? 
विचित्र०--ना कुछ नहीं | वह चन्द्रमा निकल रहा है | | i 
सुन्दर है | ( चन्हमाकी ओर एकटक दे । 
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| विचित्र०--चुप रहो [--अद्भुत है.| 
सय०--क्या अद्भुत है १ 
| विचित्र ०--मा | जरा 'बहुओंको तो बुछाओ | उनका एक गाना 
. grat जी चाहता है ( खाँसी )--उनकी : बातचीत, उनका गाना 
_ || मुझे बहुत पसंद है | वे मुझे बहुत प्यार करती हैं लेकिन 
| सत्य०--अभी बुळाये देती हैं। ( सत्यवतीका प्रस्थान ।) 
कग x विचित्र ०---गाना सुनते सुनते AS | इस पूर्ण चन्द्रमाकी चौंदनीके 
क्रमे, इस नीळ आकाशके नाचे, गाना सुनते सुनते मरे (सॉ!) 
: | . | अंबिका और अंबाळिकाका प्रवेश । ] 
हैः विचित्र ०---आम्बिका | अम्बालिका | एक गाना तो गाओ | वही 
|, जो उस दिन सन्न्ध्याको गाया था | । 

(अंबिका और अंबालिका गाती R!) 

| गजल । 

| असीम नीले गगनके ऊपर छिटक रही चौंदनी है छाई । ; 

| भवनके भीतर पड़ा है फिर क्यों? विराग फिर क्यों जढाए भाई * 

न रखना अब और सिर पे घेरे, सनेह-वन्थनको तोड दे sil 

WER झट दौड़ लीन हों, अब न रात पाएँगे at सहाई ॥ 
ये तान आकुळ उठी पपीहेकी, उसमें इबे अकास-बरती 2 भाई tt 

भमा दे वीणाका शब्द, चुप हो, Mase बाहर >. be | 3 
ये मौत मातासी प्यार करके, हृदयको आगे oe ae 
ae घड़ी में न मरने पाऊँ, तो ग 

| कर दी है धूलिक्रीडा, खरीदना- 
|| पुत थका आज हूँ में, इससे उठके छै चढ 
असीम हज योः है भरीस हह मा... 


a] | चोथा-अंक। र 


[ भीष्म और माधवका प्रवेश । ] | 

( पीछे अलक्षित भावसे सत्यवती भी आती है ) | 

भीष्म--अब कैसे हो भैया £ ( नाड़ी देखकर ) यह क्या |... 7 

तो बिल्कुल बर्फ है! सॉस ही नहीं चलती | 

माधव--- ( भयके भावसे ) ऐं | यह क्या हुआ देवत्नत | 
da फिर परीक्षा करके ) मृत्यु हो गई । 

माधव--बेटा | प्राणाधिक | ( विचित्रवी्के शरीरसे लिपट जाताहै।) 

सत्य ०--बेठा ! बेटा! (afaa होकर गिर पड़ती है।) | 

( अंबिका और अम्वालिका दोनों डरे और सहमे हुए भावसे परसर | 

एक दूसरेकी ओर ताकती हैं । भीष्म द्वार पकड़े खड़े रहते हैं।) | 

Í 


तीसरा दृश्य | 
स्थान--हस्तिनापुरके राजमहरूका एक हिस्सा । 
समय--तीसरा पहर | 
[ माधव ओर धीवरराज । ] 
माधव--उन्होने स्वय॑वरकी समासे तुमको उठा दिया ? 
धीवर०--हॉ उठा दिया | | 
माधव--खूब समझ पड़ा था | 
धीवर०---बहुत ही अच्छी तरह | 
मषिव-उसके बाद भीष्मके साथ राजाओंका युद्ध हुआ ! | 
Hato ह हुआ | . 
माथेव--तुमने भी युद्ध किया था 2 
धीवर०--हॉ किया था | 
माधव---नुम किस ओर थे 2 
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ah i O लक १३३ 
| म्राधव--बीचमें थे £ ` Ba 
| धैवर०--ठीक बीचमें भी नहीं | 

माधव---फिर ! 

| धीवर०--एक ओर--- 

| गाधव--तीर चलाया था १ 

| धीवर०--हॉ चढाया था | 

| माधव--किस पर 2 

| धीवर०--सो तो नहीं माळूम | 

, | गाधव--ऑसख मूँद कर चलाया था ! 

| पीवर०--..हाँ | 

| पाधव--उसके बाद शायद तुम भागे! . 

| पैवर०--हॉ भागा । 

' पोषव--इतने दिन कहाँ थे ! 

| पीवर ०--.जंगढमें | 

पाषव--वहा क्या देखा ? 

०--बाघ | 

| 'पेव--पहले तो तुम कह चुके हो-रानी । 
Roath होगी ! 

| Tre? 

ft पैवर०-_.फिर उसने मेरा पीछा किया | 

| ॥ोषव-- किसने १ बाघने या रानीने £ 

joa, कुछ ठीक समझमें नहीं आया | 

| Waist किया ! 

| । मोधेच्‌ - और हॉ. पीछा किया, Coe ठा eGangotri 


तुम शायद 


R भः 


धीवर०--हॉ में भागा--जान Sat भागा | 
माधव--वहाँसे भागकर एकदम यहा आये £ 
घीवर०--एकदम यहाँ आया | 
मांधव--तुम्हारा मंत्री कहाँ है £ 
धीवर ०---मर गया | 
माधव--कसे मरा ! 
धीवर०--भेरे तीरसे | | 
माधव---तुम्होरे तीरसे 2 
धीवर०--बादको यही तो aga हुआ | | 
माधव--ओ !--तुमने आँख Heat जो तीर चलाया धा क 

शायद मंत्रीहीके छगा था? । 
धीवर०---यही तो जान पड़ता है | 
माधव---तुम नहीं मरे ! 
धीवर०---ना | 
माधव--जीते हो? . 

` पीवर०--जान तो पड़ता है, जीता हूँ । 
माघधव--कहॉ हो 2 
धीवर०--बीचमें | 
माधव---किसके बीचमें 2 
धीवर०---एक ओर युद्ध और एक ओर रानी है । 
माधव- रानी? या बाघ £ 
धीवर०--बाघ | 


माधव-->जान पड़ता ताहे हो 
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तो पड़ता है, हो गया हूँ ! 


चौथा अंक | sak 


पधव--अब क्या करोगे? | 
| daco—ael सोच रहा हँ । 
` | मपव--यहाँ रहोगे ! 

| धैवर०--वही सोचता = | 

| गधव--या घर लौट जाओगे £ 
| रीबर०--अरे बाबा | 
माषव--तुम्हारी सत्री :देखनेमें कैसी है! 

| धीवर०---बापरे बाप! 

| ग्रधव--देखो घीवरराज में तुम्हें एक सळाह देता gl 

Tt | पीवर--क्या ! 

| गधव--घर लौट जाओ |: 

| पैवर०--रानीके पास £--बापरे! 

| मघव--देखो, स्री चाहे जैसी हो, उसके जैसा कामकाजी आदमी 
नह मिळेगा | 

. | पैव०--सोकैसे! 

| गषव-देखो, महीना देकर आदमी KAA, जो रोटी 
hd है वह बरतन नहीं मॉजता, जो बरतन मॉजता है वह लड़ 
[ter पाळता नहीं | ढेकिन एक खीके द्वारा जता सीनेसे लेकर 
"पढ तक सब काम कराया जासकता है। ऐसी T 
Vio तो सच है।--ओ बाबा | 
| मया ? 
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[ धीवरकी रानीका प्रवेश । ] 
धी० रानी--ओरे कलमुहे | अन्तको दमादके घर आकर डेर 
हे! ओरे अभागे मर्द--- | 
माधव--इतनी जल्दी--इतनी तेजी ठीक नहीं रानी साह्य! | 
सुनो, ये तुम्हारे शब्द अश्लील हें | | 
धी ०रानी--इसीसे क्या--- 
. माधव--यह ठीक पतिभक्तिका लक्षण नहीं है | 
धी० रानी--ऐसे al पतिकी तो भक्तिकी जाती होगी! 
माधव--पति चाहे जैसा हो, वह पति है । इस जन्ममें तो को 
दूसरा पति होनेका उपाय नहीं है | उसके साथ मेळ करके ही खा 
चाहिए । नहीं तो जीवन सदा अशान्तिसे बीतता है | 
धी० रानी--बात तो सच है | अच्छा, अब आओ, घर चमे। | | | 
माधव---जाओ धीवरराज | तुम्हारी St अब बहुत ही नर्म माप m | 
तुमको बुला रही है |-जाओ | l 
धीवर०--यह अक्सर मेरा बड़ा अपमान करती है । d 
Ho रानी--मैं हूँ तो अपमान भी करती हँ । नहीं तो a | 
SAT अपमान करनेवाला भी नहीं है । कहीं जाकर देखो न, ee | 
कौन अपमान करता है । | 
धीवर०--क्यों नहीं करेगा | उस दिन स्वयंवरकी समामे शै a | | 
Omit अपमान किया था | | 


धी० रानी--तुम्हारा अपमान किया था ! यह क्या | मनु वी | | 
का ही अपमान करता है | गोबरके छोतका भी कोई अपम" ` | 


[कह] चौथा अंक। Ta 


| माधव--छी छी छी | तुम्हारा पति क्या गोबरका छोत है! अव. 
नन मत करो | 

| धी० रानी---अच्छा---अब घर चलो |--अब अपमान नहीँ 
Jeet |--आओ | | | 
| प्रधव--जाओ |--जाकर हाथ पकड़ लो | 


( धीवरराज धीरे धीरे जाकर ढरता हुआ अपनी ल्लीका 
हाथ पकडता है। )- 


| माधव--यह ठीक नहीं हो रहा है | डरो नहीं | 
| पीवर०--क्या करूँ £ 

` न| गषव--जरा आदरके ओर प्यारके साथ हाथ पकड़ो। 

gq) पी०--आदर और प्यार फिर कमी होगा | (डीचकर ले जाती है।) 
| माधव-_बेराक दोनों विचित्र हैं। | 


चौथा दृश्य | 
स्थान--गंगातट । 
समंय--प्रातःकाढ | 
[ बहुतसे लोग स्नान कर रहे हैं । और बहुतरे गा we!) 
गीत | 
पतित-उधारनि गंगे | 


. गे ॥ Te ॥ 
इयामद्रक्षषनतटविष्ठाविनि धूसरतरं 
वहु नग नगरी तीर्थ भये तुव चूमि डक माई, 
वहु नरनारी धन्य भये हैं तेरे नौर at 
बहो जननि यहि भारतम ठम agg यतो ॥प०॥ 
ह्रे भरे करि बहु मर्‌ wp कर्णा झरती, 
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निरी गगनसों ng 
भूपर उतरि हिमालय जड्मह शोभित सागरसंगे.॥ qo y 
जब तजि भवके सुखदुख मैया, was अन्तिम -शयने, 
बरसौ कानन निज Tene, देहु नींद मम नयने, 
बरसो शान्ति सशंकित हियमहँ, वरसि अस्त सम अंगे | 
मा भागीरथि ! जाहवि ! सरघुनि ! कलकछोलनि गंगे ॥ प०॥ | h 
( सबका प्रस्थान । ) | 
[ गंगाका प्रवेश । ] | 
गंगा--इसी नदीतट पर बहुत दिनसे भीष्म और KUA A 
OR MATE हो रहा है । न कोई जीतता है और न कोई हारता है। 
'संसारने भयसे अवाक्‌ होकर वह युद्ध देखा है---और विस्मयके साग 
समुद्रगजेनके समान वह समरकह्लोल सुना है। तो भी, इतने दित | 
SSR भीष्म नहीं हारे | धन्य भीष्म | धन्य पुत्र | Í 
[ व्यासका प्रवेश : 
व्यास---जननी जाइवी, व्यास चरणोंमें प्रणाम करता है। 
गंगा--क्या खबर है व्यास १. ॒ 
ARA, तुम्हारे किनारे आज मैं यह क्या देख रहा हैँ! | 
मनुष्य और मगवानूका यह कैसा घोर और विधिविरुद् युद्ध हो ४ | 


. t | 
| 


गंगा--भयसे नहीं व्यास, बड़े ही आनन्दसे चुपचाप देख रहीं 4 
पुत्रके गौरव-गर्वसे आज में फूली नहीं समाती | एक. ओर गुर्द ae hk 
दूसरी ओर्‌ शिष्य है | MANA सामने क्षत्रिय SS 8. alot | 
Reg रक Se किया हुआ मनुष्य हे । तो Rara 


[नौ | ] चौथा अंक । | १३९ 


E an ik 
(ह अटळ होकर मेरा पुत्र भीष्म युद्ध कर रहा है| किसने कव 
र्यं देखा है ? किसका ऐसा पराक्रमी पुत्र है ब्यास ! 


ma भी जननी, ब्राह्मण और क्षत्रियका यह युद्ध अनुचित है। 


mh नहीं । पुत्र व्यास | भागेवने इक्कीस वार इस Tet. 
Aaaa शून्य कर दिया है-। उन्हीके रक्तत्रीजसे उद ब्रा्मणके 
दो मिटानेके लिए भीष्मने जन्म लिया है 
| गास--मगर ईश्वरके साथ मनुष्यका युद्ध क्या. संगत है--क्या 
गौर उचित है माता ! 
गा--वत्स व्यास | यह मनुष्यजीवन भी क्या ईश्वरके साथ अनन्त 
निय युद्ध नहीं £ एक ओर मृत्यु है और उसके काढे रंगके 
का दळ है, और दूसरी ओर असहाय दुर्बळ मनुष्य है! मतुष्यके 
र शेक देखकर मैं दिनरात निर्जन एकान्ते रोया करती हू--रोना 


| | थास--तो भी माता-- ३ वो भी 
ह | sore | मनुष्य भ्रान्तिके सागरे पढ़ी gal 
चित । i अपनी शक्तिके बळसे तरंगगर्जनको पद्दत 
देख PR चछा जा रहा है--यह क्या साधारण T मामे 
| कारसे निकलकर सूर्यकी तरह yess अभावके गमेम 
शे हे--यह्‌ क्या तुच्छ बात है pa तो भी वह अपनी 
i , भौर वह स्वार्थके युद्धकी गोद पर्ण S न्त सहज 
से यह क्या अत्यन्त स 


| k चढ़ गया 


है व्यास "उन सब मनुष्य ४5050 पु पर ६ ल 
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जिसके चरणोंमें मृत्यु भी शान्तरूप धारण जिसके चरणं ay भी शान्तरूप धारण किये छोट हो है | 
थत्यागके कोडेकी कर्डाचोटसे डर कर सिर नीचा किये पड़ी हुई है| | 
व्यास--मगर Sah साथ--- : 
गंगा--मेरे लिए केवळ एक ईश्वर है और वे महादेव H 
उन्हींकी आज्ञा मानती हूँ | | | 3 
[ भहादेवका प्रवेश । ] i 
महा ०---तो गेगा---मैं आज्ञा देता हूँ कि इस युद्धको शान्त ae 
अपने शान्तिमय जल्से इस अग्निको बुझाओ ।. देवव्रत TIN 
हैं--उनकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन है, और परशुराम भी स्‌ 
हैं। इस युद्धका अन्त नहीं है । गंगा, अगर और कुछ दिनतक ब. 
युद्ध होता रहा तो प्रळय हो जायगा | . ह 

गंगा--जो आज्ञा स्वामी !---छेकिन महादेव, आपने माताके हृदय 
से माताका गर्व छीन लिया ! | | 
'महा०--पर इस युद्धमें परशुरामकी ही हार होगी । 
( महादेवका प्रत्यान!) 
गंगा--तो फिर बही हो |--अच्छा जाओ ऋषिवर | (अस्यत!) È 
व्यास---अव द्वेष मिट गया | चराचर जगतकी भ्रान्ति मिट शि 
कैसा प्रमाद था | शंकर, तुम सचमुच शंकर ( कल्याणकती ) ह | Ik 
( न्यासका eu | j | 

[ भीष्मका प्रवेश । ] 


भीष्म--कहाँ हैं भार्गव १-.. टीले पर उनकी राह देला! 
| A ( टीलेपर खडे होते हँ! / 


कर भीष्म--कितना दूर तक दिखाई पड़ता है! उस पार घने MA 
मा पके उर उबी sm किरणे, ee 
तमान यने पकष (घर उज्ज्वल रेती दूर ae दिखाई द| 


[ «| ai] | चोथा अंक | १४१ 
| jase देवी जाहवी हैं |--जननी | aa | | बीचम देवी जाह्नवी हैं ।--अननी | यह तुम्हारा बहुविस्वृत 
MAS अपार करुणासे परिपूर्ण है । हर एकको हृद्य 
[न देनेके छिए तैयार यह तुम्हारी गोद मनको मु बनाती है 
दूर भगाती है, उमड़े हुए ईषी और अहंकारके भावको शन्त 
pat है--माता, चरणोंमें प्रणाम करता हूँ | (प्रणाम करके बैठ जाते हैं। 
i [ परशुरामका प्रवेश । ] 
| एश्ु ०--देवबत तो पहलेहीसे बैठे हैं ।-_देवन्रत | 
TR) गीम--( चोंककर ) आगये गुरुदेव | (अणाम करते हैं। ) 
भप | पशु०--उठो वीर | आज निमेळ प्रभातकालमें, इस गंगातट 


| मजबूत किये--युद्ध करेंगे । आज यह फैसळा होगा कि बाइ- 
| फे कौन श्रेष्ठ है £ भीष्म या परशुराम | AAA ले | 

| भीधा--युद्ध किस लिए गुरुदेव | दूर पर दृष्टि डालकर देखिए- 
ब दय है ! उस पार सूर्यनारायण haw रहे है भौर धीर 
| श प्रकाश फैळता आ रहा है | दिन और रातके ईस रशा 
, इस धीमी वसन्तक्रतुकी हवाके Gale dar, गंगाके 
abe स बड़ा है या क्षत्रिय | 

| '४०--देखूगा [परयुगमें ब्राह्मण ब 

| भ~ = Ta देवे शरीर पर में कैसे पहार 

= 

| ३०--तुम्हारे सारे पाप तुम्हारे PR प्रवाह क 
H इवत इ laa 


१४२ भीष्म-- 2 oe a 


और में अपना वह RY दूँ, जिससे इक्कीस बार इस acts 
योसे शून्य कर चुका हूँ |--मभीष्म, हाथमें रत्न लो । | 
भीष्म--अच्छा तो फिर वही हो !--स्वर्ग, पृथ्वी और पाते : 
रहनेवालो, इस AYI संग्रामको ध्यान देकर देखो-- 
परशु०--देवन्रत, अपनेको बचाओ | ( दोनोंका युद्ध । ) | 
भीष्म--बस अब नहीं | गुरुके शरीरको चोट पहुँचा चुका। | 
परशु ०---कुछ नहीं कुछ नहीं भीष्म, Rat सपा 
चोट लगी है.। We लो, आओ युद्ध करो | और | और भीष | ब 
दिनोंसे मैंने ऐसा युद्ध नहीं किया था । मेरे सब अंगोंमें--नसनसर्मे- 
गर्म रुधिर युद्धके उल्लाससे नाच रहा है । युद्ध करो | और | गोर! 
भीष्म--और नहीं | गुरुके निकट शिष्य हार स्वाकार करता है) 
परशु ०--लेकिन मैं गुरु, बिना अपने शास्त्रके बलसे प्राप्त किमे 
जयको नहीं स्वीकार करता ।--देवन्रत | फिर तखार छो। | 
भीष्म---गुरुदेव !--- | 
परशु ०--इस समय कुछ भी अनुनय विनय नहीं चढेगा| थ| 
युद्ध करो। और कुछ नहीं चाहता--युद्ध करो वीर। बहुत है| 
ऐसा युद्ध नहीं किया था शिष्यश्रेष्ठ | आओ | युद्ध करो । यद a 
( फिर दोनोंका ३ | 

( भीष्मकी तरवारके प्रहारसे परशुरामके हाथसे TT rai | 

पड़ता है । परशुराम झुककर फिर उसे १ 

भीष्म--बस अब नहीं | ( तरवार फेक देते | 


स ०---यह क्या भीष्म | में हार नहीं ara | Fe बरे, | 


हक 


ey 
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। एु०-युद्ध करो । CAA, मुझे यही गुरुदक्षिणा दो | युद्ध 


kaa करो |--यही आन्तिम बार है--किन्तु इस बार प्रलय 
gag | भीष्म तसर लो ! विलंब नहीं सहा जाता| ( परश्च उठते है। ): 


(छनेमें दोनोंके वीचमें होकर गंगा नदी बहने ढगती है । धीरे धीरे 
) ja चौड़ा होता चला जाता है। परशुराम अन्तद्धान हो जाते हें। फिर 


गा के बीचसे गंगा प्रकट होती है i ) 
i गंगा--शाबास | देवत्रत शाबास ! मेरे बेटे, तुम धन्य हो! देखो 


री ate उठाकर देखो, भीष्मके अलौकिक अद्वितीय पराक्रमको देख 
संगे_ शि विस्मय और आनन्दसे संसारके सब लोगोंके रोमांच हो आया है | 
और! OE वह देखो, ऊपर आकाशसे स्वगेवासी देवगण तुम्हारे सिर पर 


peat वर्षो कर रहे हैं । 


tua 
sista JE की 


[ परशुरामका प्रवेश । ] 


| oak देखो वीर, परशुराम अपने के गौखसे ४9 
शि समाते।-_धन्य हो देवव्रत! भें भी तुमसा शिष्य पाकर घय ह 

|स तुम्हारी परीक्षा ळे रहा था | भीष्मको माए 37 aa 

श॑ आये थे । सचमुच आज मैंने देख थ्या कि तुम्हारे तुल्य 
(PRR या स्वार्थत्यागर्मे--इस विशाल पृथ्वीमण्डळ T 3 | 
। tag नहीं है — मेरे शिष्य तुम वर a pee लगाते हैं। )' 
(भी तुमको गलेसे Se | | 


EA. 
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२४४ भोष्म-- | पॉस 
टायटल sn mee... "` हि |; b 
: anna 
| ` पाचवा Faq | 3 
स्थान--हस्तिनापुरका THES । अन्तःपुर । | 
समय--रात | | 
[ सत्यवती अकेली गाती है । ] j 
पद॥ 
ale सुख जीवन राखें । 
मेरे चन्द सूर्य दोउ अथए, फूटी दोऊ आँखें | 


चार ओर वस अंधकार है, बुझी सवै अमिलासें | 
सत्य०--मेरे दोनों पुत्र नहीं रहे | मैं आज घृणित, पदक | 
अववा महारानी हूँ। तो भी अनन्तयौवना हूँ |---बड़ा अच्छा बर Ra 
था ऋषिवर !--धन्य जगदम्बा ! तेरी असीम करुणा है ! मैया, तर: 
दयामयी नाम बहुत ठीक है !--ना ना, यह सब वृथा है | विसी | | 


दा था, माता--तुमने एकही छातमें उसे चूर करके el मिळादिय | | 
मदक वरा होकर मैंने संसारमें जिस धर्मके गढ़ पर चढाई की थी, वह | 


र मैं घृणित, दळित होकर पैरोके नीचे पड़ी छोट रह EET 
al, तेरी नियम-श्रंखळाकी जय हो!--प्रचण्ड daa) i 
टका ठता है, जळकणोंसे मिली हुई शीतळ हवा चळ रही है 

शमे नींद आरही है । सो जाऊँ। ( घरती पर सोचा 

[ भीप्म और व्यासका प्रवेश | साथमें सुक्ता दासी है UI 


धुक्ता-ऱ्यही पर तो 
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| . œ 3 चोथा अंक। १४५ 
४ द्रास-ये ही मेरी माता हैं! | 
qo—( नींदकी हालतमें) ना ना, मत छुओ--मुझे मत छुओ- 
आरी हैँ--- | 
AA देखो सपना देख रही हैं--- 


4 
: भीध्म--बीचबीचमें क्या इसी तरह इस हाल्तमें बका करती हैं! 
| गुक्ता--हाँ जी हाँ | 

| गीम--इतनी gio हो गई हैं! 

| तत्य०--ना ब्राह्मण, ना ब्राह्मण--में वर नहीं चाहती, में वर 
ही चाहती । मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे । तेरे पैरों पड़ती हूं । 
हे दे | 

| आस--अभागिन बेचारी ! 

| सत्य ०---मेरा बेटा कही है £ मेरा-- 

| व्यास--यह तुम्हारा बेटा खड़ा है जननी ! 
सत्य०-कौन | कौन | (उठ खड़ी होती है। ) 
हग भीष्म--ये महर्षि व्यासजी हैं। 

छ | व्यास---और भी एक परिचय है दीप (टाप ) में मेरा जन्म 
|! ससे मैं द्वैपायन कहळाता हूँ; मेरा काळ र & 

| शण दैपायन कहते हैं। 

तर| Wo atu जन्म हुआ है! 
2) TIA पिता पराशर ऋषि है । 
| | ल रळ तत्यवतीको थाम लेती |) 
| i Trea -क्षीण'स्वरगें फिर /शिलाठा. Digitized by eGangotri 
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१४६ भीष्म-- l 
व्यास--मेरी माता सत्यवती है--महाराज रज शान्ततुकी Ga 
सत्य०--बैठा--बैठा--यह क्या, चक्कर आ रहा Bay 

करो देवगण ! मेरे पापोंको धो दो। अपने पुत्रको पुत्र कह कर प्र 

नेका अधिकार मुझे दो।--पुत्र व्यास !--नहीं नहीं, मैं क्या प्रणप क 

रही हूँ |---ऋषिवर ! मैं---यह धीवरकी कन्या, यह अभागिन म. 

राज शान्तनुकी विधवा रानी, यह नारी देरापूज्य ऋषिश्रेष्ठ sed 

जननी है ! | 
व्यास--मेरी जननी तुम्हीं हो | ; 


सत्य ०---तुम्हारी जननी !--बेटा | बेटा !--सच £--माता i | 
हैँ, और पुत्र तुम हो ! में कळंकिनी हूँ, तुम भारतप्रसिद्ध व्यात श्री| 
हो।--जेटा व्यास | यह वाणी सुनकर क्या तुम मुझे घृणा नहीं कते! 
ना ना घृणा न करना | निष्ठ जगत्में इस बातकी घोषणा कर बे। 
कि “ मत्स्यगन्धा कलंकिनी है, wer है, पापिनी है, पतिकी ह| 


करनेवाली नारी है! प्रचार कर दो। पर बेटा तुम घृणा न को।| 


में कलंकिनी हँ--- 
व्यास-तथापि पुन्रके लिए जननी जननी ही है | सदा आए | 
चोद्‌ दो माता । ' ( घुटने टेक देते है।]| 
भीष्म--यह क्या ! पापिनीके पैरॉके नीचे महर्षि व्यास | | 
' व्यास--जननीके पैरों पर पुत्र सिर रखकर प्रार्थना करता हा 
जननी ही पत्रके लिए गुरु है | शिष्यको गुरुके आचारके सख | 
विचार करनेका कुछ अधिकार नहीं है | त्राह्मणसे बढ़कर राती | 
ma । ऋषिसे बढ़कर माताका दुजी है। जननी स्वर्गसे भी an | 
d | f 
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चौथा अंक | १४७ 


Perper NR रर“ 
| mR | तुम महत्‌ हो, तो भी क्षत्रियके बेटे हो |क्षमाकी 
समझनेकी तुममें शाक्ति नहीं है | भीष्म, तुम क्षत्रियके महत्तके 


: | काट डाला था | | 
व्यास --परशुराम ब्राह्मण हैं भीष्म ! हाँ ब्राह्मण ही है। परु उनका 
Fade अपना धर्म छोड़कर जो ब्राह्मण क्षत्रियके धर्मको प्रहण 
ता है, वह फिर ब्राह्मण नहीं माना जा सकता शाल्ल छोडकर र 
कते! है चर्चा करना ब्राह्मणका काम नहीं है | इसे भार्गव रामचन्द्रसे 
कर दे गये | क्षत्रियसे Aa हार हुई | भगवान्‌ मलुष्यसे पराजित 


| ( जाना चाहते हैं। ) 
| व्यास-उहरो देवव्रत | सुनो बीर | १ क्षत्रिय a | T 
| करो, erat चची मत करो | अपनी मे ध्यासके पुण्य- 
d A हो जायगा । ( सत्यवतीसे ) देवि! Rd त तुम ga 
शि तुम्हारे सब पाप धो जायेँ । मेरे TES चरणोंकी घूल्से 
शे जाओ | तुम व्यासकी जननी ही | 
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१४८ भीप्म--- 
६८ SSIS OOO OSS aman 
( सत्यवती शिरना seat दै, इतनेमे 
ts * ५ प्रवरा 
करक 2% TSS सना =} ) 


. 


गंगा---सत्यवर्ती —ie i! 


te 


सत्य ०--> ( क्षीण स्त्ररख ) कोन हां तुन रमणी ! 
गंगा--में गंगा तुम्हारी से 
हुआ है । सदा AJAR दुःख देखकर रोया करती हूँ---बहन, हि 
भरसे यही महाधिकार मेंने पाया हैं! ३ 
में चूण करती हूँ; व्यथितके ऑनू वहाती हूँ; घृतः 
को TSA लगा लेती हूँ; शान्ति-जल्से पछतावेको थो देती हुँन 
W ऑसुओंके जलसे तुम्हारे पहळेके सारे पाप धो जायँ। : 


छठा दृश्य | 


स्थान--पहाडके किनारे मसान | 
समय--रात।  . | 
| पर्वतके शिखर पर बैठी अंवा तपस्या कर रही है। मसानमें महे | 
आगे भूतगण गाते है । ] | 
भूतनाथ भव भीषण भोला विभूतिमूषण त्रिञ्ललधारी | 
भुजंगमैरव विषाणभूषण ईशान शंकर ३मशानचारी ॥ 
वामदेव शितिकंठ उमापति धूजीटि Ta रुद्र पिनाको 
महादेव सड शभु TAI व्योमकेश AAS 
स्थाणु कपर्दी शिव परमेश्वर ATT गंगाधर स्मरहर ' 
पञ्चवक्तृ हर शशांकशेखर कृत्तिवास कैलासविहारी 3 4 
( धीरे धीरे सबेरा होता है और भूत गायब “aa : 
महा3-००(०अंबासे sb क्षेम ARE HOA ANN 
पर तप कर रही हो ! | 
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jar tS खोलकर ) आप कोन हैं ! 

| हा०--में महादेव A | 

Ta उठ्कर ) महादेव | ( पर्वतके शिखरे नौचे उतरती है) 
| इंबा--कादिराजकी कन्या अंबा चरणोंमे प्रणाम करती है | - 

का al gogai | तुम किस लिए यह कलेर तप कर रही हो: 

न, REAR छोड़कर अपने कुसुम-कोमळ शरीरको क्यों दे 

का हहे! तुम क्या चाहती हो £ | 

ae बंबा--मीष्मकी मृत्यु, और वह. भी मेरे हाथसे- इतना ही चा- 

|| ह | 7 

| झ्ा०--यह कैसा वर है नारी ? तुम केवळ प्रतिके लिए अपने 

kinai सुन्दर श्रेष्ठ शरीरको मिटा रही हो £ एज! 

तत क्या रमणीको सोहती है ! | 

| चयो नहीं सोहती महर ¦ पु बा समो खो 

| ga चुपचाप उनके सब अविचारो और अत्याचारोंकी सर 

cane आगे लिग. अपनी 


Aa | भौ! उनकी ममताहीन कठिन जहरीली coy 
| वढा देंगी ! उनके मर्मभेदी के वदे उत पर लि 
i Wat asl करेंगी 2 | 
रीका यही काम है यही क्षय है Bs 
' भंवा--और पुरुषका काम हैं गिल अत्याचार करन ae 
कर 


(ताना । ना ना, यह मैं नहीं 
Wi पुरुषका धर्म है और ata धर्म है केवळ सिर Bart 
Ge? सह छेना | 

f RR रमर्णाका कर्तव्य है। का as 
ह | ® प्रधान गुण |. Na ०जया कीर eGangotri 


; 
4 भाष्स-- - | 
र S i la 


` सेवामयी है । वह KAN कमळके समान सरोवरके सुविमड ai 
केवळ प्रित विकसित रहकर शोभा-सौन्दर्यको फैलाती रहती है। 
यहा नारीका धर्मे है | रमणी यदि रमणीके धर्मको छोड़ देगी तो | 
पृथ्वी परसे गोरव-गरिमा उठ जायगी | 
अंबा--उठ जाय महादेव | मेरी इसमें क्या हानि है! aa | 
ब्रह्माण्डकी रक्षाका भार मैंने नहीं छे Gat? | जिन्होंने aba ए. | 
ना की है, वे ही उसकी रक्षाकी चिन्ता करें। | 
महा ०---सुनो पुत्री |— " 
` अंबा--सुननेको समय नहीं हे | भीष्मको मारना ही मेरी प्रत्न 
हे | उससे आप मुझे एक तिळभर भी नहीं डिगा सकते । वदा. 
दोगे या नहीं | मैं बदला चाहती हूँ---प्रतिहिंसा! da, 
या नहीं ? i 
महा ०--अगर न दूँ रमणी 2 i 
अबा--फिर यहीं आसन जमाकर तप करूँगी शंकर! यह T 
न दोगे £ तुम्हें देना ही पड़ेगा | तुम क्या नियमके अधीन नहीं हैः | 
तुम क्या स्वेच्छाचारी हो विश्वनाथ £ देना ही पड़ेगा तुमको | मैने एग 
है, तन-मनसे कीगई साधना कभी निष्फळ नहीं जाती--प्रछ १ 
जगह पाप-पुण्यमें भेद नहीं है | एकान्त साधनाको सफळ है ; q 
होगा---इस जन्ममें या दूसरे जन्ममें, एक दिन उसे सफल हर | 
होगा। किसीकी तपस्या कभी निष्फळ न होगी | बोलो, यह १५ | 
या नहीं £ | | à 
_ और कोई © 
| PAN ° यह वरदान मैं नहीं दे सकता MA | 
© baama ger भेकी इच्छाको अधीनं हे "ऽक ` | 
TIR मार डाळना असंभव है |. 


‘ 


| 
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i ज्म P3 साधनाके बळसे यह देवन्रत, केवळ इच्छासे नहीं 
ती है। |, जोड़कर घुटने टेक कर अपनी मृत्युकी प्राथना करेगा |--महादेव ! 
ja करना नहीं चाहती । में भीष्मकी मृत्यु चाहती हूँ, और वह 
यु इन्हीं कुसुम-कोमळ हार्थासे, बोलो दोगे या नहीं ! 
| [ कुछ दूरी पर संन्यासीके वेशमें भीष्मका प्रवेश | 
महा०--ओऔर वर मँगो | 
| अंवा--नहीं, में और वर नहीं चाहती । 
` | महा०--अतुल सम्पाति माँग लो! | 
रि | अवा--सुझे न चाहिए | 
RM | महा०--अनन्त यौवन £  . 
| aH और कुछ नहीं चाहती | यही एक वर चाहती है। 
| या नहीं 2 
| महा०--विचित्र सत्री हो तुम ! 
 अम्घा--विचित्र deg! 
' | महा०_विचित्र प्रतिहिंसा दै । 
k भस्वा- बहुत ही विचित्र है |-र्‍यह वर दोगे या न जर baa 
मैं फिर तप अ 
Pd | अगर न दो तो चळे जाओ | 


य. Pa 


इस पृथ्वी पर द्रुपदराजकी कन्या होकर 

स प्रतिहिंसा-प्रद्मतिके कारण 
मे तुम आधी ख्री और आधी पुरुष A 
Í शेवाळी कोष a 2०० by eGangotri 
7 wha यह वर देता हैँ नारी । 


१५२ | भीष्स--- La 
अम्बा--दासी कृतार्थ हुई । प्रणाम करती हुँ | ( प्रणाम करना। ) 
महा०--वैचित्र स्री है ! (saat हो जाते है ) 
अम्बॉ---अब सारा जगत्‌ Stat प्रतिहिंसाके प्रतापको देखे] 

रमणीकी प्रतिहिसाको देवगण देखें | रमणीकी प्रतिहिंसा, मरने पर मी. 

नहीं जाती | अब रमणीको कोई “अबला? नहीं कहेगा; अब कोई खरीक 
कोघसे लाळ हुई आँखें देखकर हँसेगा नहीं | अब पुरुष बेखटके dia 
नहीं मारेगा | नारीके रोनेसे उसके ऑसूका हर एक बूँद आगकी | 
चिनगाराकी तरह ada हो उठेगा | Slat लम्बी GS पुरुषके कानमे 
सॉपकी फुफकार जैसी जान पड़ेंगी । स्रीका आर्सनाद पुरुषको मृत्युका | 
शाप देगा ।--देखो भीष्म, देख संसार, नारीकी पिशाची मूर्त देख | | 

Gln हृदयसे भक्ति, स्नेह, क्रोध, घृणा आदि सब मिट जाय--केवल . 

प्रतिहिसा रहे--प्रतिहिंसा | प्रतिहिंसा | (स्यान). 
भीष्म---समझ गया राजकुमारी, त्यागी जानेके कारण तुमने | 

यह भैरवी मूर्ति धारण की है । हाय अगर मैं तन मनसे गळकर एक 

*रणांका सागर बन जा सकता, तो उसीके जलसे तुम्हारी इस जल- | 

नको बुझाता |--विश्वपति | मुझे यहं वर दो कि मेरे रक्तसे यह 
रमणा Ge हो और मैं हँसते हँसते इसे वह रक्त दे सकूँ | : 
( पदा गिरता है। ) 


© - A 
P EA PARE E E 
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पॉचवों अडू | n 
पहला दृश्य | 
स्थान--कोरवोंकी सभा । 
समय--प्रातःकाठ | 
[ दुर्योधन, दुःशासन, द्रोण, भीष्म आदि वैठे हैं। सामने 
| | श्रीकृष्ण खड़े हैं | ] 
| इष्ण-महाराज दुर्योधन | धृतराष्ट्र खत महाराज विचित्रवीर्यके 
ह हे बैटे हें और पाण्डु छोटे । धृतराष्ट्र जन्मान्य थे, इससे उन्होंने राज्य 
| हैं पाया; पाण्डुको राजगद्दी मिली | तुम एक सौ एक भाई पृत- 
3 एके पुत्र हो, इस कारण राजाके पुत्र नही राजाके पोते हो। 
A न युधिष्ठिर आदि पाचों भाई Wet पुत्र. होनेके कारण 
lor है | यह राज्य उन्हीं छोगोंका है। कमसे कम ई रज्य 


i FE आधा हिस्सा है--उससे उन्हे कोई वश्चित र सकता । 
| ४&'शासन--किन्तु उनका Rai तक कि युधिष्ठिर 
es रिआयत करके उन्हें उनका 


WR Vet हार गये हैं । हम लोगोंने 
Tg जुआ खेळनेका TAA वे डोग यथेष्ट कर उ 
RE होकर बारह वर्ष तक वनवासी रहे 

WR दसरेकी भ भी उन्दने की। अब > पाँच aa लिए सिफ 
| चि गाँव मागते हे द | 

| Ue के S| उनमेंसे 
: A whiz LA अपस चाहते ह a se 

ini तो भरी समाग बहुत ath Collection Diare baca अपनी 


a 


3 


१५४ | भाष्म-- | L Tear 


व य NN 
गदाकी चोटसे मुझे चूर कर डाळेगा--ओर दुःशासनका खून पिना | 
दुःशासन--दादा उस बातके उठानेकी क्‍या जरूरत है! ह. 
राज्य वापस नहीं देते । राज्य हम लोगोंका है उसे नहीं aay सोपं | 
बात है | | 
कृष्ण--किन्तु युधिष्ठिर तो आघा राज्य भी नहीं मागते । 
दुःशासन--हम चौथाई भी न देंगे | ; 
TIA चौथाई भी नहीं चाहते । सिर्फ पाँच गाँव मागते हैं। | 
दुःशासन--हम एक भी नहीं देंगे । 
दुर्योधन--युद्ध करके लें | भीम बहुत ही--- i 
ढ/शासन--फिर वही, दादा---तुम भीमका नाम क्यों ठेते हो | 
नहीं देंगे--सीधी बात है | | Eo 
कृष्ण--शकुनि | तुम बराबर दुर्योधनके कान भर रहे हो ! त 
इस षड्यन्त्रकी जड़ हो | | 
शकुनि--( आश्चर्यक्रा भाव दिखाकर ) मैं 2 | 
केष्ण--महाराज दुर्योधन ! मैं तुमसे उदार बननेके लिए न| 
TET, दाता बननेके लिए नहीं कहता, देवता बननेके KAI 
कहता | तुम इस समय हस्तिनापुरके राजा--भारतके सम्राट all | 
राजाका कतव्य है न्याय करना |--न्याय करो । बे तुम्हारे माई रै! | 


) 
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ग़ा--जाइए वासुदेव | आपका समझाना यहाँ सफल नहीं होगा | 

| तसर मरुभूमि है । यहाँ बरसातका पानी नहीं ठरता । 

d laa | पाप जो करना था सो तुम कर चुके। अब और नः 
fat | पापकी मात्रा पूणे हो चुकी है। धर्म अब नहीं सहेगा। 

ह तुम चाहो और चेष्टा करो, तो यह युद्ध रक सकता है। 

|छुनि--( आश्चयेसे ) में £ 

| णह तुम! तुम इनके मामा हो। तुम इनके मन्त्र हो। तुमने 

Karat मदिरा पिळाकर दुर्योधनको मतवाळा बना दिया है | तुम 

|महको पापके पत्थरोंसे जड़ रहे हो । तुम--न-जाने किस 

_ कि वल्से--इन लोगोके---खासकर इस अबोध युवक (दुर्योधन ) 


| | खुनि--( आश्चर्यसे ) मैं | ना वासुदेव | मैं इस मामलेके बौचमें 


तो कैसा ! दवद | 
| *ण--खिचड़ी जो पकानी थी सो तो प cS 


[| ऐैनि--और जरा-- बड़े कूटनिपुण 
Ata, तुम सब समझते के = तुम खुद यह नहीं 
॥ | पडे बुद्धिमान्‌ हो । मैं नहीं विश्वास करता हि 8 Sara बुला 
ते कि से राज्यम अनर्थ और सं g 
| (ठग Well RAS, Collection. Digitized by eGangotri 
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SF 
शकुनि -श्रीष्ण ! में कुछ नहीं करता | जो कुछ कताई. 
सो भाग्य कर रहा है ! नहीं तो धमराज युधिष्टिर बनको जावे, जो 
उनकी जगह पर महाराज दुर्योधन-- 
दुर्योधन--क्या कहते हो मामा ! | 
शकुनि---और दुर्योधन--भीष्म, विदुर, द्रोण, रूप आदि as 
अच्छे आदमियोंके रहते शकुनिको अपने राज्यका मन्त्री बनावे? . 
दुर्योधन--यह क्या कह रहे हो मामा ? ! 
शकुनि--भाग्यके लिखेको कोई मेट नहीं सकेगा । भाग्यमें आं 
लिखा हे कि भीम दुःशाशनका खून पियेगा तो वह अवश्य पियेगा- | 
दुःशासन--सो कैसे पियेगा १ | 
शकुनि--और अगर भाग्यमें लिखा होगा तो भीमसेन ai) 
गदासे दुर्योधनकी जघ भी अवश्य तोड़ेगा | 
दुर्योधन---यह क्या कह रहे हो मामा १ | 
राकुनि--अरे भैया, मामा मामा क्यों कर रहे हो £ तुम्हारा गर 
तुम्हारा ही हे | कोई छीने नहीं Sar | तकदीरके लिखेको कोई मेट | 
NAM | तुम्हारा मामा तो मामा ही है, तुम्हारा-- | 
कष्ण--तो पाण्डवोंके पास यही खबर लेजानी होगी ? | 
दुर्यो ०--हाँ | उनसे कहिएगा कि दुर्योधन पाण्डवोंको बिता ई | 
किये सुईकी नोक भर भी पृथ्वी नहीं देगा | | 
*"ग--अच्छी.बात है | तो फिर मैं जाता हूँ | 
रकुनि--यह क्यों | हम छोग आपको बुलाकर लाये | | 
meee तैयारी कप da, taza पह ल्य | | 
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oat देख तो रहा हैँ । बढ़ी मारी तै तो रहा हूँ । बड़ी भारी तैयारी है | लेकिन इसमें. 
अपेक्षा कीर्तन बहुत है 

| 3 कैसे 2 र 

| कृण--( TERS) मामा, ये लोग कुछ नहीं समझ सके | समझे: 
के | और मैं |--अच्छा जाता हैँ महाराज | | 

| शकुनि--जानेसे पहले कुछ जळ्पान कर लीजिए-सत्वर ग्रहण: 


[| PAR क्या है? बातचीतहीसे खूब 7 le ue 
= aK जरूरत नहीं है । जाना च 
| दुर्या«--( इुःशासनसे ) पकड़ al न 

' क्ृष्ण- मुझे पकडेगा | हायरे मूर्ख! में खुद Te ae 
[झि क्या कोई पकड सकता है £--मामा | अवकी संप 

ना है। | 


आगे बढते है | ad- 
Ik शासन, कर्ण आदि वीर कृष्णको pi लोगों पर स्थिर इष्टि 
j NYT धारण करके कृष्ण जोरसे हँसते हैं और उन 


| Sal 9 नहीं | उनके नेत्र AA _स्थिति-प्रल्य सब कुछ 
यान फा जे उरा पि 
f । में स्तंभित सा होगया । 


U a 
है शि मुझे n ar | t | गै.) itized by eGangotri 
|| कर्णल्यु षी हीन 0०४२०११) coon 


è 
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gal ०---कैसा ? 
कर्ण--उसका वर्णन में नहीं कर सकता | एकसाथ ही भय, gay 
दुःख, करुणा, स्नेह--सब उस दृष्टिम था । उस समय कैसा जार 
'पड़ा, सो ठीक कहकर समझा नहीं सकता | 
दुर्यो०--तुम सब कुछ नहीं हो । इन्हीं लोगोंको लेकर में पाए 
AK ळडना चाहता हूँ 
शकुनि--भाग्य | 
दुर्यो०--कृष्ण कहाँ गये 2 
कृपा०--पाण्डवोंके डेरेमें | ` 
दुर्या ०---तो वे पाण्डवोंके पक्षमें हैं? 
कुपा०---हॉ महाराज | | 
दुया०--लेकिन आपने तो कहा था मामा [क्रि इस युद्धमें ऋण 
हमारी ही तरफ होंगे ! 
_ शकुनि--मैयाहो! इसमें जरा भी भूल नहीं हो सकती । गै 
हिसाब लगाकर देखा है | i 
इःशासन--क्या हिसाब छगाकर देखा है! | 
शकुनि--यही कि इस युद्धमें तुम लोगोंको इष्णप्राति होगी! 
भरे हिसाबमे कही भूछ होसकती है! जबतक तुम लोगोंको | 
नहीं होती तबतक मैं तुम छोगोंका साथ नहीं छोड़ता | जाउँ, M 
उसकी तैयारी कहूँ Iara फर्क नहीं पड़ सकता | (5 ) 
इंःशा०--कुछ डर नहीं है दादा । HUA अपनी दस 
नारायणी सेना हम लोगोंको दी है। और उन्होने प्रतिज्ञा की है कि 


mae Ta महणा, नहीं, कू oul d DY, JARS ngotri 


iw 


रं I] Eoo अंक । १५९ 
[ यान्धारीका प्रवेश । ] 
गान्धारी दुर्योधन ! 


(दुर्योधन सिंहासनसे उतर पड़ता है। और सव भी 
| रे होते हैं। ) अपने अपने आसन: 


दुयो०---ओरव-जननी राजसभामें क्यों आई हैं! 

गान्धारी--तो मेळ असंभव है? 

ुर्यो०-मेळ असंभव है | 

| गान्धारी--बेटा | राज्य युधिष्ठिरको लैटा दो | 

| दुर्यो०--सो कैसे होसकता है! 

| गान्धारी--यह राज्य युधिष्टिरहीका है | 

| दुर्यो०--सो कैसे माता! 

| गन्धारी-दुर्योधन | में तेरी मा हूँ । में आज्ञा देती HAK 

fleet दे | 

है| इपो०--मगर पिता--- 

| गन्धारी--तुम्हारे पिता इद्ध और अन्ये हैं | एक तो दोनों siete 

Rak फिर पुन्रस्नेहसे और भी अंबे हो रहे है !--उनकी 

SEREA आज्ञा देती हूँ । मैं माता हूँ । में आज्ञा देती ँ-युषििरको 

URS ` 

| दो०-छेकिन पिता--सदा पिता È l 

) | Wana माता शायद सदा माता नहीं दै! उडप, y 

नौ महीने पेटमें खा है! किसने दूध HOR TH | 

: f दासीकी तरह नित्य तेरी सेवा की है !--पिताने या माताने £- 
झि [यह पुत्र NN यनत्रणासे मूर्छित माता उस 

BR ER शषौ Meta जैसे' भीख RA हुए पैतेकों हाथ 


प, 
नागे 


ट्‌ 


। 
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बढ़ाकर खोजता है, केवळ सन्तानको ही हाथ फेलाकर खोजती है। 
पुत्रा सुख देखकर प्रसूतिकी प्रसववेदना जैसे da सुखका 
SRA कर ळेती है। वह पुत्र उसके वाद भी केवळ माताके aR 
Tea SK बड़ा होता है | मगर बड़े होने पर वह समझता है कि 
माता जैसे उसकी कोई नहीं है | जननीका अनुरोध जैसे कोई चब 
हा नहीं है---थुटने टेके हुए आँसू Salt भरे हाथ जोड़े ga 
कैसे दरवळ प्रार्थना मात्र है। ओरे ! AR मूढ l रे अबोध! माता यहजे 
see भिक्षा माँग रही है सो मी तेरे ही भळेके छिए-अपने छिए नह 
Si! दुबिष्टिरको राज्य फेर दे! 


ऋचूदर नत कर | तेरे सिरपर सर्वनाश उपस्थित है ! | 
झकुनि--पाण्डवोंके दूत कृष्ण अन्तिम उत्तर ले कर चले mel | 

चद ¦ अब Heal तरफ जानेका उपाय नहीं है ! | 
गान्वार्री--उपाय है मूढ़ | धमंकी राह सदा खुळी रहती है -| 

स्य फेर दे बेटा | i 
दुर्या०--यह मुझसे नहीं हो सकेगा माता ! if 
गान्वारी--तो पुत्र रहे या न रहे--धर्मकी जय हो | ( अस्या | 
दुर्यो ०---वह क्या है ! 
दुःशा०--बिजळी कडक रही है ! 
दुर्या ०-महलूके ऊपर | 

( दुर्योधन, भीष्म और द्रोणके सिवा सवका घबराये हुए भावसे म ‘l 


stealer | व्र नेहरा पोळा वयो पडू गया | व्य. 
angamwadl 0 चेहरा छा | eGan ri है 
क्यों रहें हो? za घटनाके होनेबाले परिणाम क्या भी aa 


--क्या zi हो पितामह ! मैं gat जयं अवश्य पडेगा | 
ar तवी ओर भीष्म, द्रोण, कृपाचाये, अंगराज कर्ण आदि हैं-- 
पे |भैध्म--पाण्डवोंके vert स्वयं जनादन है | ots 
कि | द्यो०--कीरवोंके पक्षमें' दस करोड़ नारायणी सेना है । 
| | भौष्म--मगर पाण्डवोंके पक्षमें श्रीकृष्ण हैं| | 
| दर्यो०--यह कई अक्षौहिणी सेना-- | Boy 
जे | भीष्म--एक ओर अनेक अंध्षीहिणीं सेना है, एक ओर धर्म है। 
~ सव धमाके मूल जनादन हरि हैं।-- |... | 
| यतो धर्मस्ततः कृष्णो Ta: कृष्णस्ततो जयः। | 
| (जिधर धर्म है उधर इष्ण हैं, जिघंर इष्ण हैं उधर विजय है। ) 
at, (प्रत्थान। ) 
3 यह कैसा घोर अन्धकार है! घनी काली: घटा असीम 
में चारों ओर छा रही है। वह मूसल्यार पानी a 
छि है !---जय | पराजय |--यह भी वौरोंका खेल है--इसमें 
“Fra वाजी लगी है।--ना ना, प्राण दंगा किन तो भी. मा 
Pen ata १ ओ | गु द्रोणाचार्य हैं ener जाप प 
s रहे ह १ 
५ Mea हूँ, मेर सामने स्तानके 
| गंगा, बह रही है | और, उसमें स्लान 
. A हैं | | | 
oggi गुरुदेव 2 न ; 
— जिधर धमे 
गेण महात्मा भीष्मके वचन Ganga A ॥_भीषमकां कहा | 
| — 
| भे ष्ण हैं, जिधर कृष्ण हैं उधर | 


हिए एक बड़ी aa 
करके वे पाण्डव बाहर 


४: aN IE RRR 5. RRA, 
PMP lL AL NP OL i 
SPP PLS LP 


दुर्यो०--तो फिर पितामह कौरवोंके पक्षमें क्यों हैं ? 

द्रोण--भीष्मको मैं नहीं जांन सकता ! लेकिन यह निश्चय है ह 
मीष्मका कहा कभी मिथ्या नहीं होता | 

| ( दुर्योधनके सिवा सबका प्रस्थान | ) 

दुर्यो०--जितना ही आगे बढ़ता हूँ, उतना ही अन्धकार और घना 

होता चछा आता है ।--कौन--मामा | 
[ शकुनिका प्रवेश | ] 

शकुनि--हाँ में हूँ | 

दुयो०--समामें फिरसे क्यों आये हो मामा ! 

राकुनि--महाराज | मैंने भविष्य देखा है--- 

दुर्यो ०--किसका ? 


यह मेने निश्चय जान लिया | 
दुर्यो०-किसने कहा | | 
शकुनि--मैंने बिजलीके अक्षरोसे मेघोंकी काली चादर पर यह 
far देखा है . 
galo देखा हे 4 
शकुनि---देखा है | कुछ डर नहीं है | i 
दुर्यो०--अकस्मातू यह उल्टी इवा चलने छगी। (se | 
TS — ae | तुम कुछ नहीं समझते १ तुम ऐसे अंधे हो! y 
कौरवकुल निर्मू हो जायगा ga] मेरा क्या ढाम ८' | 
और FORE Lander dy पर्व दत Digitized रिति Haa 
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Ag स्वभाव ही यह हे--जिसके घरमें रहता हैँ, जिसका art 
के शह, उसीका सबेनाश करता हूँ। ( प्रस्थान । ) 


दूसरा हृद्य | 
स्थान--हस्तिनापुरका राजमहरू | अन्तःपुर । 
समय--सन्ध्याकाल | ; 
[ अंबिका और अंवाछिका गाती हैं। ] 
गजल । 


इश्वर हमारे जीमें यही इतना सा बळ Ñ | 
हम हँसते हुए ऐसे ही इस लोकसे चल दें ॥ 
जीवनकी त्रुटि और बुढ़ापेकी भी भ्रकुटी | 
पूर्वन हो इनकी, इन्हें चुटकीहीसे मल दें । 
फिर कर भी नहीं देखेंगे हम अपनी तरफको N 
दुःखको न मैझाएँ, उसे Ka कुचछ दे । 
हम पाएँ न पाएँ, न हो चिन्ता कुछ इसकी । 
दुखियों पै दया करके उन्हें चैन दें, क दें ॥ 
' | भंवि०--अच्छा गाना है | 
| गैंवालि ०---बहुत अच्छा है | 
| अंबि०--..अच्छा, अब हम गाती किसे 
| अंबालि०--कयों | विधवा होनेते कया गई 
| बंबि०- किन अब तो तू बू हो ae 
भंवालि०--कबसे | 
a | 
| | हो गई है 
q 'ंबि०--सो तो नहीं जानती | मग WN qa न पदा! यह 
4 | Tao यह्‌ कैसे |—ael al गई, | 
| a दी भपानक, AAA A asa Digitized by eGangotri 


हिसाबसे है! 
भी न गाना चाहिए £ 
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अंबि०--तेरे सब बाल पक गये है! :  अंबि०-तेरे सन बाल पक गये हैं। O a 
अंबालि०---पक जाने दो | मन तो नहीं पका--वैसा ही बनाहै। 
अंबि०--सो तो सच है बहन'। हमारी दृष्टिमें पृथ्वी वैसी है 
नई है---जीवन अभीतक एक मधुमय मधुर andi 
अंबालि०---वह इतना मधुर है कि वैधव्य भी उस सप्तको उचग र 
नहीं सका--मृत्युने भी प्राणभयसे उस स्वप्तको उचटाना नहीं चाहा! 

अंबि०---और सासजी--यद्यपि बाहर वही. alee बरसकी 
बालिका बनी हैं--मगर भीतरसे .बुढ़ा गई हैं । 

अंबालि०---मन ही मन. न-जानें क्या सोचा करती हे. और आए 
ही आप न-जानें क्या बड़-बड़ किया करती हैं। | 

अंबि०---वे--वें और कुछ नहीं, भीष्म-तर्पण करती हैं । 

[ सत्यवतीका प्रवेश । ] 

सत्य ०---अंबिका | | 

अंबि०---( आगे वढ़कर ) क्या है मा ! 

सत्य०--तुम दोनों जनी यहाँ हो 2 | 

अंबालि०---( आगे बढ़कर ) ठीक अनुमान किया तुमने मा | हम. 
यहाँ हैं । | 

सत्य ०--यहाँ दोनों जनी क्‍या करती हो ! 

अंबि०--लड्कपन कर रही है | | 
५ Te ०--और तुम दिनरात मुँह छटकाये सोचा «क्यों क्ती 

मा i 
TA सोचती क्‍यों हूँ £- तुम नहीं सोचतीं £ 


अंबाडि०- कहाँ | am | | 
जान पड़ता है कुछ तो नहीं जान पड़ता (08 | 


CC-0` Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ft पाचों 
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अंबि०---कुछ नहीं ।--अच्छा, हम सोचें क्यों मा ? 
: | सत्य०--सोचोगी क्यो.!---कौरव और पाण्डवोंमें महायुद्ध ठन 
गया हे | तुमसे एकके पोते दूसरीके Nee जान-बाजी छगाकर लड़ 
` हे हैं ।---और तुम इसमें सोचनेकी कुछ बात ही नहीं पातीं £ 
| अंबि०---कहाँ १ नहीं तो | अंबाळिका, तूने इसमें कुछ सोचनेकी 
` बात पाई -! 

| अंबालि०---कहाँ | कुछ समझमें तो नहीं आता। 
. | सत्य०--तुम लोग अपने मनमें अपने अपने पोतोंके जीतनेकी 
कामना नहीं करतीं £ 

| अंबिका और अंबालिका--कहॉ | याद तो नहीं आता। ` 

| सत्य ०--अच्छा | अब तो तुम्हारी समझमें आया कि तुम्हारे 
[elt भयानक युद्ध हो रहा है | 

| दोनो--हॉ समझमें आया | 

| सत्य०--इस gei तुम किस पक्षकी जीत चाहती हो ? 

| द्वोनों--दोनों पक्षकी । 

| सत्य दुर दोनों पष कहीं जीत हो सकती है : 

| अंबि०--क्यो नहीं होगी! 
अंबालि ०---बताओ ? 

सत्ये --इस युद्धमें या तो पाण्डव PAP हो जागँगे या कोर | 
“धमो इसके लिए कुछ चिन्ता नहीं होती £ 
| ` अंबि०--कहाँ | तुझे होती है बहन! 


| अंबा 0. J Math Gollection. Digfizggup te Gangot 
angamwa atn econ eGangotrl 
| अंबि०--जो होना है a 


y 
[ दूसरा 


द ४ Ha 
अंबालि०---सोच करके, चिन्ता करके, क्या होगा |--क्यों 
बहन ? 


सत्य०---शायद दोनों कुछ निमूल हो जायैगे । 3 
अंबि०---यह भी हो सकता है ।--क्यों बहन £ | 
अंबाळि०-क्यों न होगा | 
सत्य ०---और मृत्युके सहचर ऋष्णवर्ण प्रेत अपने लंबे We इस 

रणभूमिकी दुर्गन्ध-दूषित वायुमें विचरण करेंगे । 
अंबि०---समझमें नहीं आया |--बहन, तूने कुछ समझा ?' 
अंबालि०---कुछ नहीं ! बहुत अधिक कठिन संस्कृतमें कहा है। 
सत्य०---मगर तुम दोनों अपने मनमें किस पक्षकी जय चाहती 
2 q 


अंबि०--दोनों पक्षोंकी जीत नहीं होती ? 

सत्य०---ना | एक ही पक्षकी जीत होती है । 
अंबालि०---बाजी बराबर नहीं रहती | 

सत्य ०--ना | 

अंबि०---तो अंबालिकाके पोतोंकी जय हो। 

अंबाळि०--ना ना, अम्बिकाके पोतोंकी जय हो | 
सत्य०---यह क्‍या | अगर पाण्डवकुलका विनाश हुआ--- 
अम्बि०---तो अम्बालिका रोवेगी | 
अम्बाठि०---हित्र | ` 

सत्य ०---और अगर इस Tet कौरव-कुलका विनाश हुआ--- 
अम्बालि ०---तो अंबिका रोवेगी | 

अम्बि०---जाने दो, इससे क्या आता जाता है | 


कडा [760 0 es 
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सत्य&++और*और---अगर दोनों Setar विनाश हुआ--- 
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अम्बि०---मा, जीवनके बुरे Tes पर ही बिचार करके क्यों बृथा 
कष्ट पा रही हो | : 

अम्बालि ०---जब रोना होगा, रोया जायगा | उसके लिए अभी- 
से चिन्ता क्‍यों करती हो । Te | 
अम्बि०--संसारमें दुःख तुम्हें पकड़नेके लिए धूम रहा है। उसे 
[stat दो--उससे बचो | | 
| अम्बालि०--बस धोखा दो | 
अम्बि०---और अगर दुःख तुम्हारे ऊपर आकर गिर पडे-- 
अम्बालि०---तो .उसे हँसकर उड़ा दो | 
अंबि०---जहाँ तंक होसके--- 
अंबालि ०---बंस | 
| अंबाछि०वह देख बहन, कबूतरोंका एक झुंड उड़ा जा रहा है 
| —देख-देख-देख ! 
| संबाछि०--वाह वाह! (aaa) 
| सत्य ०---यह हृदयका सुन्दर अनन्त यौवन व्याधिकी टेढ़ी महको 
| नहीं डरता--उसे बन्दी बना लेता दै, Jaa छसे सुबह कर उता 
| है, भयको सुला देता है, विश्वमे एक आनन्दम संगीत व्यात कर देवा 
है (--इसके आगे यह अनन्त यौवन कया चीज है !--न झुकी = 
ds, अरिथिळ शारीर, aes दौत, न पके इए TT अच्छा 
|| जब यह हृदय ही मसानकी तरह निरानन्द हो रहा है!- बडा 
“ वर्‌ दिया था ऋषिवर |--जो विषधर सर्पी तरह सुचे मे 


| | War हीं जर्यि PATE stra ADEN, Garon 
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| , तीसरा हृद्य ।. . 
[ कृष्ण अकेले खड़े गारहे हैं। ] 
४०५०४ । २: 7४७ + गजल | 
क्यों आज आती याद दृन्दावन-निकुंज-वहारकी । 
_ निर्जन,किनारे फिर वही वातें हैं क्यों सुख-प्यारकी ॥ 
यमुना किनारे वह हवा खाना टहलना हर घड़ी । 
होना मगन वह फूलगंधोंमें गुधावट हारकी ॥ 
शुभ शरदकी चाँदनीमें चुपके तकना We वह । ' 
~“ रक्खी अधर पर वॉसुरी, भीतर हँसी वह प्यारकी ॥ 
वह नीळ चल जलराशिका कलरव कलिंदी कूलमें.। 
वह ग्वालवालों संग लीला ललित बालविहारकी ॥ . 
वह सव करूँ में आज अनुभव-दूर पर ज्यों सुन पड़े । . 
वह किसीके नूपुरोंका शब्द, वाणी प्यारकी ॥ ' 


[ युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंका प्रवेश । ] | 
Ti धमराज | रातको दलबल्सहित मेरे पास आकर क्यों | 
उपस्थित हुए हो ? आप भी नहीं सोओगे--ओऔर, और किसीको न i 
सोने दोगे | E 
युधि०--तुम सो रहे थे an वासुदेव £ 
>. MAA नहीं, सो रहा था या नहीं !--ळेकिन स्वप्न देख | 
रहा था। कैसा मधुर स्वप्न था !-उचट गया [-खैर जाने दो। माम | 
पड़ता है, कोई नई खबर जरूर है | 
` युषि०--खबर कोई नहीं, है | 
BA फिर 2 | 
oer सलाह करने आया Š | z 
SUM vad Math Collection. Digitized by ००४० __ . 
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i o— ATH उपदेश चाहता हूँ। | बुधि०--आपका उपदेश चाहता gl 

इष्ण--उपदेश चाहते हो !--किस बारेमे? उपदेश मैं खूब दे 
magl. 

युधि०---अकेले पितामह भीष्मके हाथसे सारी पाण्डवपक्षकी सेना 

हुईं जा रही है वासुदेव ! 

कृष्ण---यह तुम्हारा कहना तो सच है कि पाण्डवपक्षकी सेना 

कम होती चळी जा रही है। | | 

| युधि०--इस युद्धमें हम लोगोके जीतनेकी आशा नहीं है 
| कृष्ण--इस समयकी दशा देखकर तो ऐसा ही जान पड़ता है । 

भीम--अन्तको तुम यह बात कहते हो वासुदेव ! 
। कृष्ण--कहूँ न तो क्या करूँ । तुम तो बड़े भारी. वीर हो न! 
[हारी गदा कहाँ है 2 क्यों, चुप क्यों हो | गदा | दुःशासनका रक्त 
हीं पियोगे £ पियो |---और अर्जुन | तुम तो खाण्डव-दाह करा 
Ria | विराटके यहाँ युद्धमें सबको हरा चुके हो! और भी न 
RA क्या क्या कर चुके हो | तुम्हारा mda धनुष क्या सो रहा दै: 
| भीम---इस समय इस तरहकी हँसी अच्छी नहीं लगती वामुदेव | 
| कृष्ण---कामकी दिल्लगी हर समय नहीं सूझती मैया HA भाई 
हू और सहदेव-एक कोनेमें बैठे आँखें फाइभ ala 
i पा ताक रहे हो! | 
| युधि०--अब इसका उपाय क्या 
| पैहि-उपदेश दो ! र 
| ' कृष्ण--वही तो सोच रहा हँ ba मेरी बरी तो a 
| युधि०---बॉसरीका क्या करोगे 4 
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है! मित्र बताओ | क्या करना 
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>> ४४४५-००... | 
युधि०--सो इस समय--- | 
__ कृष्ण--जरा मनको स्थिर करने दो | | 
( कृष्ण वंशी छेकर जरा वजाते हैं।) कर 
नकुल---आपने तो बासरी बजाना Ya कर दिया | 
सहदेव---इस मामलेके साथ बासरी बजानेका तो कोई aa इः 
नहीं देख पड़ता | र 
कृष्ण---( वंशी रखकर गंभीर भावसे ) युधिष्ठिर | भीष्मके जीते 
रहते तो इस पक्षके जीतनेकी आशा नहीं की जा सकती। तो में 
: द्वरकापुरीको लौट जाउँ | 
सहदेव--वाह भैया और क्या | wets ठनवाकर फिर लिसक| , 
जानेकी, तैयारी ! न 
नकुछ---इसीको कहते हैं--पेड़ पर चढ़ा कर सीढ़ी हटा ढेना | 
युधि०--कृष्ण | इस घोर विपत्तिमें हमें एक तुम्हारा ही भरोसा है। ka 
कृष्ण--में क्या करू. १ मैं तो प्रतिज्ञा कर आया हूँ किस 
युद्धमें शत्न-प्रहण नहीं करूँगा । मेरी सब नारायणी सेना शत्रुओंके | 
क्षमे है | अर्जुन मनः ल्गाकर युद्ध नहीं करते । मैं क्या करूँ! |; 
युधि०--अर्जुन मन ळगाकर युद्ध नहीं करते £ | 
इष्णन । युद्धभूमिमें मैंने केबळ साराथिका काम करेगी | 
वादा किया है | ळेकिन मैं उससे बहुत अधिक काम करता हूँ | 
भीम-क्या करते हो १ खाक करते हो । 
इष्ण--नहीँ करता | युद्धके प्रारंभमें युद्धभूमिमे मैंने तीन घटे (७ 
अशुनको कत्तेव्यका उपदेश किया है, -यद्यपि उपदेश देनेकी कोई बात* | 
चीत नहीं थी। लेकिन उतना सब उपदेश बेकार ही गया । अगे x d 
जान ही जही ag रहें र A] 
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| साथ अफीमचीकी ऐसी जैंभाइयाँ लेते हैं | नहीं तो 
अजुन जी लगाकर युद्ध करें--देवराजसे Ta औरः 
पाशुपत Aa पानेवाळे, TARI ब्रह्मचारी अर्जुन अगर 
— जय हाथमें है ।--छेकिन वे अगर gadai बाहुयुद्ध- 
Neat वाय्युद्ध करें, तो भाई मुझे बिदा कर दो | 
युधि०--अज्जुन | भाई ! तुम जी लगाकर युद्ध नहीं करते ! 
| अजुन--मैं क्या करूँ; दादा ? भाई-बन्धु-गुरुजनोंके मारनेको मेरा 
fey ही नहीं उठता, हृदय विषादसे रिथिळ हो जाता है। में क्या 
दादा ! a 
कृष्ण---हाथ चलाओ | sii दृढ़ करो । 
| युधि०---( कातर भावसे )अजुन |--- 

as अर्जुन ही क्या करें | युद्धके प्रारंभ तुमने ही तके. ` 
॥के इनके उत्साहको ठंडा कर दिया | जातिवध--जातिवध चिल्ला-- 
kam दम कर दिया | जिसे जो मिळना चाहिए, जिसके 4 
सका जो कर्तव्य है, में बता दूँगा। विचार करनेवाले तुम F : 
पिन हो £ अर्जुन अगर मन पर घरें तो भीष्म-वध तो बहुत ही सहज. 
PERT बात है। - | 
| बर्जुन--मीष्म-पितामह तो OES र । बिना उनकी SIS 
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त्रियके धर्मका पालन करो |; 
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कृष्ण--भीष्मकी इच्छा-मृत्युका बंदोबस्त में करता हूँ । आगे 
-युधिष्टिर ! तुम्हे एक काम करना होगा--अच्छा क्‍या करना होगा, | 
-सो फिर में तुमको बताऊँगा | इस समय तुम सब लोग जाओ | 
( कृष्णके सिवा सबका प्रस्थान । ) 
( कृष्ण फिर वंशी बजाने ळगते हैं। ) | 
. _ [ व्यासका प्रवेश । ] Br 
कृष्ण--कौन ¦ ऋषिवर व्यास हैं १--चरणोंमें प्रणाम करता हूँ।॥ ९ 
व्यास--तुम धन्य हो ! परमेश्वर | कोन किसके चरणोंमें प्रणाः 
'म करता है १ प्रभो ! तुम्हारी ळीळाको समझना कठिन है | 
| ( प्रणाम करते हैं । ) 


PPP 


'यह तुम क्या करते हो! दूर भविष्यत्कालमें अगर अबोध : ह 
“तुम्हारे पदांकका अनुसरण करेंगे तो यह gett प्रतारणा-जाळसे ढक | 
'जायगी | | 
केष्ण--सावधान मनुष्य ! तुम ससीम मनुष्य हो, और इर 
असीम है | दोनोंका धर्म भिन्न भिन्न है | मनुष्य, तुम क्या जानते हो 
"कि में विश्वमें मनुष्य-पंतग-कीट आदिकी कितनी हत्याएँ' करता हैं! 
बकरी मनुरष्योका आहार है, Rea सर्पका भोजन है, AR 
छिपकली आदिके भक्ष्य हैं। जीव ही जीवका जीवन है। MAT 
में आत्मक्षाके लिए नित्य घोर संग्राम चळ रहा है |--यही ईरा 
-कार्य है। ` | 
व्यास---.क्यों 2 ५४ 
केष्ण--सावधान | वह महान्‌ उद्देश्य मनुष्यके लिए Ea ul 
KST उसे नहीं समझ सकता | l N 
व्यास>-०-ममुष्वा कथा! yaar भह हे tized by eGangotri 
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: नहीं | व्यास, इस महासंग्राममें अकेला मनुष्य ही 
त्याग करनेमें समर्थ है। उसके बाहर सार्थका पसार है--बाहरके 
KAK युद्ध चला करता है। किन्तु भीतर और एक युद्ध मैने चछा 
है---बह अपनी प्रवृत्तिके साथ अपनी ही प्रवृत्तिका यद्ध है। 
mi सब कुछ में ही हूँ; उसका सारांश gaa 
मनुष्य है। इस दूधका 
मनुष्य है; इस पेड़का सुकुमार फूल मनुष्य है | व्यास | यह सृष्टि. 
TE | मनुष्य अगर यथार्थ मनुष्य हो, तो वह ईश्वरसे भी बडा हो 
| l : 
व्यास---यह कैसे नारायण! ईश्वरसे बडा मनुष्य होसकता है!!! | 
ः कृष्ण---निश्चय हो सकता है; वह मनुष्य अगर यथार्थ मनुष्य हो |. 
व्यास---यह क्या ऋृष्णचन्द्र तुम्हारी ऑँखेमें आँसू और होठें- 
हँसी है । 
| ऋष्ण---.सुनोगे महर्षि व्यास, बासरी बजाउँ? ( बं वाते हैं) 


चौथा दृश्य | 

स्थान-कुरक्षेत्र । 

समय--रात | 
[ अकेले भीष्म खडे हैं। ] 
| भीष्म---यह शून्य जीवन अब अच्छा नहीं OCT | दिनों दिन 
पि क्षीण होती चळी आरही है। सहचर, FS, FIN आदिको 
WH करके समयसमुद्रके जलमें इवते देखा है । और में समयके 


TR शिथिलताके बोझसे दबे E बिगतंवैभव, शीणे 'अन्त'को लिए 
रह हूँ !--जीवनके ada रंगभूमि पर धीरे धीरे अन्धकार 
Pisa gr erate ot OLS 


| 
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शिखर पर खड़े होकर अतीतकाले शिखरको उपत्यका-भूमिको देख 
रहा हूँ |--यह रूखा शून्य जीवन अब अच्छा नहीं छगता be 
[ गान्धारी और कुन्तीका प्रवेश । ] | भ 
भीष्म--कोन ? कुन्ती | | ग 
( दोनों प्रणाम करती हें।) एप. 
भाष्म--क्या खबर है कुन्ती ! पाण्डवोंकी कुशल तो है ! 
ऊन्ती--यथासंभव कुराल है | किन्तु आज मेरे पुत्र उत्साह-हीन 


स्ने व्याकूळ, प्रियमाण, निर्जीव हो रहे हैं । s 
AmA बेटी ? 5 


MA PA जयकी आशा छोड़ दी है। वह फिर वनको| " 
नस्क किए तैयार है | 

Te? ai श्रीकृष्ण जिसके पक्षमें हैं, उसे काहेका भय 
रन्ती £ कितने ही ऋषि-सुनि जिनके चरणकमलोंका ध्यान करे 
A जिन्हें नहीं पाते, वे श्रीकृष्ण जिसके स्नेहके बन्धनमें A 

क्रो जयकी आशा नहीं है 2 

कुन्ती कैसे जय होगी देव £ इस नव दिनके युद्धम ही TET | 
ककती सेना आधी रह गई है; जो बची है वह भी कातर 
रही है । यह सेना आपके तीक्ष्ण बाणोंकी चोटके आगे और 
दिन टिक सकेगी ! हम लोग get जय नहीं चाहते फिर बनवी 
जाते ई | इसीसे में बहन ada भेट करने आई थी। 

भीष्म--किन्तु तुम्हारा पुत्र अर्जुन महावीर है । 

कुन्ती--अर्जुनके ऐसे संसारके सैकड़ों बीर भी अकेढे 
बराबर FEL, हो सुकते.॥ MARL aa anto सकता है" 


भी ः 


-२७४ भीष्म-- 


LL LAN LADA LDR NAN otro tom 


W हूँ |--यह रूखा शून्य जीवन अब अच्छा नहीं लगता | 
[ गान्धारी और कुन्तीका प्रवेश । ] 
भीष्म---कोन £ कुन्ती ! 


( दोनों प्रणाम करती हैं। ) : 
भाष्म--क्या खबर है कुन्ती ! पाण्डवोंकी कुशळ तो है ! 
कुन्ती--यथासंभव कुशल है | किन्तु आज मेरे पुत्र gear, 

Tag sage, प्रियमाण, निर्जीव हो रहे हैं । | 


भीष्म--क्यों बेटी £ | 
कुन्ती--युधिष्ठिने जयकी आशा छोड़ दी है | वह फिर बनको | 
'जानेके लिए तैयार है | | हद 


भीष्म --क्यों ? स्वयं श्रीकृष्ण जिसके पक्षमें हैं, उसे काहेका मय. 
है कुन्ती ¦ कितने ही ऋषि-सुनि जिनके चरणकमलोंका ध्यान करके | 
भी Bre नहीं पाते, वे श्रीकृष्ण जिसके स्नेहके बन्धनमें RR है, | 
'उसको जयकी आशा नहीं है ! = A 


कुन्ती--कैसे जय होगी देव ? इस नव दिनके युद्धमें ही पाण्डवप- : x 


क्षको सेना आधी रह गई है; जो बची है वह भी कातर जर्जर हे. 
रही है | यह सेना आपके तीक्ष्ण बाणोंकी चोटके आगे और कितने af 

दिन टिक सकेगी £ हम छोग Ii जय नहीं चाहते, फिर वनकी | 
जाते हैं । इसीसे में बहन गॉधारीसे भेट करने आई थी। y 
भीष्म--किन्तु तुम्हारा पुत्र अजुन महावीर È | l e a 

“ कुन्ती--अ्ुनके ऐसे संसारके सैकड़ों बीर भी अकेले wow E 

बरावर नू हो सुकते, Ma aaa! | 


p no ५ iV] पाँचवाँ अंक । ss 


| = आप बड़े बुद्धिमान हैं। आप दुर्योधनका पक्ष 
दीजिए | 
भीष्म--सो कैसे गान्धारी | 
गान्धारी--में जानती हूँ, आप AA पितामह हैं | लेकिन 
पाण्डबोंके भी पितामह हैं । संग्राममें एक पोतेका पक्ष छेकर 
पोतेसे शत्र युद्ध करना भीष्मको नहीं सोहता | आप दुर्योधनका 
हैं छोड़ दीजिए | 
भीष्म---यह मुझसे नहीं हो सकता गान्धारी | दुर्योधन राजा है। 
प्रजा हूँ ! राजाकी विपत्तिके समय रक्षा करना प्रत्येक प्रजाका कत्य है। 
| गान्धारी--दुर्योधन राजा नहीं है । दुयोधन दूसरेका हक छीनने- 


| बैठ जानेसे ही कोई राजा नहीं हो सकता देव ! 

| भीष्म---यह क्या कह रही हो गान्धारी | दुर्योधन तुम्हारा बेट है। 
| गन्धारी--हाँ दुर्योधन मेरा बेटा है ।--पिता | आप जानते है, 
॥ताके लिए पुत्र कैसी चीज है? वह उसके शरीरको शक्ति, आँखोंकी . 
AR, अन्धेकी लकड़ी, रोगीकी दवा, मरते इएका रामनाम है। वह 
PAY जीवन-मरुभूमिका झरना है, संसार-सागर तरनेकी नाव है, इस 


शि है । वह उसके लिए यन्त्रणाके समय gaat नींद दै, शोकके 
भय सान्ता है, दीनावस्थामें मक्षा है, निराशाके समय भेये है।-- 
षन मेरा बही बेटा है | किन्तु जब वही बेटा न्याय, सत्य, विवेक 


: सन पर बैठकर--अन्यायका राजदप्ड हाथमें लेकर, जगते 
तिक शि हे वरी है? तक बह BARAT 


१७६ 


मार क्यों नहीं डाछा ।---पिता | मैं दुर्योधनकी जननी हूँ, में कहती हूँ, 
आप दुर्योधनका साथ छोड़ दीजिए । 

भीष्म--लेकिन ad | मैंने उसका अन खाया है । ५५ 

गान्धारी--इतनी नम्रता | यह साम्राज्य दुर्योधनका नहीं है, हुयों- | | 
उनके fara नहीं है, यह साम्राज्य भीष्मका है--दुर्योधनका अन | 
Son छाया है ? ना, दुयोधन आजतक आपको ङृपासे प्राप्त अन | 
arn का रह्म है ।--और अगर आपहीका कहना ठीक हो, तो अगर | 
Ia इत्या करनेके लिए कहे तो क्या आप बही करेंगे £ 

उद हत्या 
Taz हत्या है | और यह एक हत्या नहीं है, यह हजारो 
ढेर दै | युद्ध नाम देदेनेहीसे क्या हत्या हत्या नहीं रहेगी 

2 पाण्डुके AA गुजारेके लिए सिफ पाँच गाँव M 

दुर्योधने उत्तर दिया कि “ बिना gan सुईकी नोक | 
मर भूमि भी नहीं दूँगा |” और उसी दर्पणे स्वेच्छाचारको धर्मवीर 
भीष्म अपने बाइवळसे प्रचार कर रहे हैं | 

मीप्म--गान्धारी! | समझता हूँ कि यह अन्याय है | लेकिन विप- फि 
faa समय में राजाका साथ न छोड सकूँगा । भीष्म अपनी | 
में क्तन्न नहीं बन सकता | | 

गान्धारी--कुन्ती | बहन !---यह जंगळका रोना है | isa f 
बड़े ही राजमक्त हैं! कर्ततव्यके छिए माता पुत्रको छोड़ सकती है, Wee 
भीषादेव राजको, नुह, SR aa baaba bE 


Al dd ai 


| | 


: ( दोनों ठहर जाती हैं ।) 
भीष्म---ना, जाओ | । 
( गान्धारी और कुन्ती चली जाती हैं । भीष्म 
पितामह वहीं रहते हे । ) 
भीष्म---तो फिर वही हो ।--आत्महत्या करना पाप है। किन्त मैं 
पापको करूँगा---इस धरातल पर धमे-राज्य स्थापित करनेके लिए 
जाऊँगा | सच बात है !--में अधमेके पक्षमें हूँ ।--तथापि-- 
---राजभक्ति, कृतक्षता,--दोनोंका पितामह F—aet मुश्किल 
|--और यह महा अन्याय है--कि में इच्छा-मृत्यु Fg इस 
अपनी मौत बुळानां क्या आत्महत्या नहीं है! वही हो |--वह 
| वह छायारूपी कोन है ! 
छाया-मूर्ति--प्रतिहिसा-- 
भीष्म---प्रतिहिंसा ! क | 
Blo सू.०-भीष्म | कल तुम्हारे MA मेरी प्रतिहिंसा एरी होगी। 
भीष्म-- कैसे १--कहाँ जाती हो! मेरी मौतका हाळ कहो | Fel 


० सू०--- कुरुक्षेत्रका समरभूमिमें मुझे देखोगे । | 
em ( गायव हो जाती है। ) 


| भीष्म--मूर्ति जाकर अन्धकारमें लीन होगई । आश्चर्य है! अच्छी 


है | अब कुछ दुवधा नहीं है | 

| [ कौरबोंका प्रवेश । ] 
दुयो०--पितामह |... 

| भीष्म. ( चौंककर ) Aaa £ क्‍या क ne 

| दुर्यो०--पितामह ! तुम्हारा परा pe 7 : = ae 

नारदी yee SAW RAL Ba, eGangotri ` 


भी०-१२ 


IGZ भीष्म [ aga i 


भीष्म--बेटा! यह भागनेका शोर-गुळ नहीं है। यह प 
उल्लासपूर्ण उत्सव कोलाहल है | 
दुःशासन---उत्सव कोळाहळ है! 
भीष्म--वह दसवें दिन रणमें भीष्मके गिरनेकी सूचना दे रहा है| 
दुर्यो०--रणमें भीष्मका गिरना ? l 
भीष्म-<दुर्योधन | बेटा ! आज आखरी दफा कहता हुँ-रण बंद 
कर दो | अव भी समय है | नहीं तो निश्चय इस युद्धमें ap 
निमूल हो जायगा | | : 
दाकुनि--भीष्मका कहना कभी झूठ नहीं होता | 
दुःशा०---मामा ! | 
शकुनि---विजय-लक्ष्मी बड़ी ही चंचल है | é 
भीष्म---बेटा | अन्तिम बार कहता हूँ---छडाई बंद कर दो - 3 
a ०---कभी नहीं | पितामह | ये प्राण दूँगा; मगर कोरबोंक 
मर्यादा नहीं मिटने दूँगा | i 
भीष्म--यह होनी है! दैवकी इच्छा है!-मैं साधारण मशु 
क्या कर सकता हूँ ! में दूर भाविष्यमे देख रहा हूँ कि जो at 
AKAN आग आज कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमें जळी है वह किसी समय 
झर भारतको छा लेगी | वह रावणकी चिताके समान युग-युग तक, 
“it समय तक, जळती रहेगी | यह निश्चय जानो । | 
डाकुनि--भीष्मका कहा कमी झूठा नहीं होता । 
मीव्न--अपने घर लौट जाओ | सुखसे जाकर सोओ । | 
a ( कोरवोंका सिर झुकाये हुए उदासभावसे प्रस्थान ।) ४ 
p ae al आसपास मौतकी छाया र H| 
येने मुनी है । पस्थित हुईं थी। उसकी गंभीर आहात. 


i 
Wa 
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ett te ql] qadi अंक। १७९ 
का (व्यासके साथ भ्रीकृष्णका प्रवेश ।) 
$ | 
भीष्म---यह क्या | वासुदेव | चरणोंमें प्रणाम करता हूँ. 
है! हवर ! चरणोंमे प्रणाम करता हूँ | 
| व्यास-_स्वस्ति । 


ब्द 


- कृष्ण---समझे, मैं तुम्हारे पड़ावमें क्यों इतनी रातको आया हूँ 
bog l 

भीष्म---समझ गया देव ! तुम ळीलामय अन्तर्यामी भगवान्‌ हो । 

द दो, यह आत्महत्याका पाप तुम्हारी इच्छासे धो जाय | 

कृष्ण--ऑख उठाकर देखो व्यास ! क्या कभी और देखा है £- 
Ta बड़ा त्याग ! ऐसा निःस्वार्थ जीवन | 
- `| व्यास--देवत्रत ! देवव्रत | यह भी क्या संभव है | धन्य भाई, 
धन्य हो | मैं व्यास भी धन्य हूँ---जो तुम्हारा गुर हूँ | देवनत, 
शिष्यके आगे गुरुको हार माननी पड़ी | : 
कृष्ण-मैंने कहा था व्यास--मलुष्य KUA बड़ा है--अगर वह 
हो ien | मैं निविकार हैँ ! मगर इधर देखो, तो भी 
आँखोंमें आँसू भर आये हैं ।-मक्त ! पुरुषोत्तम | क 
| योगी | बीरबर | त्यागके आदर्श | पाप तुम्हें स्पशे I 
मजाळ है £--देखो, वह महिमासे तुम्हारे परके 


|ि हुआ पाप गळा जा रहा है 


— 
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पाँचवाँ दृश्य | 
स्थान--रणभूसिका मैदान । 
| समय--अ्रदोषकाल । 
[ कृष्ण, अजुन, और शिखण्डी । ] 
MI देखते हो अजुन | समरभूमिमें विस्मयसे अवाक्‌ 
होकर कयां खड़े इए हो ! रथ पर चढ़ो वीर | युद्ध करो | ङ 
अजुन--कैसा आश्चर्य है कृष्ण ! यह देखते हो वासुदे-- | ने 
कृष्ण--क्या अजुन ? Tp | 
अजुन---ऐसा युद्ध तुमने क्या कभी देखा है वासुदेव £ वह देखो 
भौष्मके TAT छूटे हुए बाणोंने प्रल्यके बादलोंके समान आकर 
सूर्यके किरणजाळको ढक लिया है । वह देखो, बिजळीके समान 
तरारकी चमक देख पड़ती है। अकेले भीष्म सो भीष्मके समान 
युद्ध कर रहे हैं-शत्रुओंके हृदयमें वज्रसदृश बाण मार रहे हैं । चारों 
ओरसे हजारों योद्धा आकर उनको घेरते हैं--छेकिन पळ we 
भीष्मके वाणोंसे छिन्न भिन्न होकर सब पृथ्वबीतळ पर गिर पडते हैं। 
वे अनेक जुझाऊ वाजे बज रहे हैं, रणका कोछाहछ छा रहा है 
मृत्युका आत्तेनाद उठ रहा है--साथ A घोड़ोंका हिनहिनाना और 
हाथियोंकी चिंघार सुन पड़ रही है; लेकिन भीष्मके धनुषकी ZAK | 
सव शब्देकि ऊपर गज रही है | भीष्मको भी मैंने कमी ऐसा इई | 
करते नहीं देखा | | 
इष्ण--सचमुच यह बड़ा आश्चर्य देख पड़ रहा है अजुन! + अ 
अर्जुन--वह देखो, पाण्डबोंकी सेना भाग रही है। उसके पी 
अकेले भीष्म, मेघके पीछे उन्मत्त वायुके समान, अपना रथ | प 
जारे हे | HUG नी हादी Kemarau sara 3 | 
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हुए हैं, पेर जमाये हुए हैं, इद्ध शरीरें तेजीके साथ पर्साना बह 
हा है, होठसे होठ चवा रहे हैं--उनमें मुका प्रत्यक्ष रूप दिखाई 
इ रहा है, ऑँखोंमें प्रल्यकी ज्वाळा झक रही है |--े क्या वे ही 
ja भीष्म हैं--या साक्षात्‌ बज़पाणि इन्द्र हैं| धन्य पितामह! धन्य 
१ ष्म! | धन्य वीर | ऐसा युद्ध--कैसा उल्लास है! जान पडता है, 
के भीष्म पहळेके भीष्मसे भी विक्रममें बढ़ गये हैं। 
नेपथ्यमे--भागो भागो! | 
[ धनुष्य-वाण हाथमें लिये युधिष्टिरका प्रवेश । ] 
युधि०--अजुंन! तुम यहाँ खडे हो! | 
। कृष्ण-_कुछ कहो मत--अजुंन समरकें दृश्यको बहुत अच्छी 
देख रहे हैं ! se ae 
युधि०-_अर्जुन | अजुन | 
अजुन---( चौंककर ) दादा! 
युधि ०---यहाँ किस लिए खड़े हो? - 
अर्जुन---दमभर विश्राम करनेके लिए । ३ 
युधि०---इधर पाण्डवोंकी सेनाका संहार इआ जा रहा. | 
---भागो भागो! | ङ 
ह सुनो [उमर देखो, वीर मीम Reve 
| पहियोंकी घरघराहटसे ages हृदय वा ae ee = 
से विजलीकी तरह इघर ही आहे हैं। म्न! : a जा 5 
 अर्जुन_अमी युद्ध करने जाता हं | कोई डर नहीं है.। | | 
| | Wisco daha arate और अर्जुनके MEHR मर ; 
PU) सारथि, रथ, चलछाओ | t3 
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कृष्ण---शिखण्डी | तुम अज्जुनके आगे रहना | 


दृश्य परिवतेन। 
स्थान--युद्ध भूमिका एक हिस्सा । 
[ युद्धके वेषमें भीष्म उपस्थित Ft ] 


मारे जा सकें, मारो | में अपनी छाती खोले खड़ा हूँ | बस आज सब 
समाप्त है।--साराथि, रथ FSR समरभूमिके बीचमें ले चलो | सबके ' 
सामने भीष्म युद्धभूमिमें गिरेगा | सब जगत्‌ देखे । | 


Vol ay | 
स्थान--कोरवोंका अन्तःपुर । 
ससय--सन्ध्याकाल | 
[ अंबिका और अंबालिका टहल टहल कर वाते कर रही हैं । 
अंवि०--यह दसः Rat बराबर लगातार युद्ध हो रहा है-- | a 
तो भी विजय-छक्ष्मी चुप-चाप अलग बैठी हे ! | 
अंवाछे०--जान पड़ता है, सो रही है। 
अंबि०--सपना देख रही है । 
अंबालि०--खराटे ले रही है | 


अंबि०--भीष्म युद्ध कर रहे हैं! 
अंबालि०--कर नहीं 


अंबि००८-६सुः adi हेतो क्या | IZ oy eGangotri : 
दिन छंगातार युद्ध कर रहे है 
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: ०--डगातार युद्ध कर रहे हैं | 
| झंनि०--इन बूढ़े बाबाको अमर पाकर ये 
ननन इह लोग उनसे बहुत ही 
अंबालि०--- अमर पाकर ? कैसे | भीष्म क्या अमर हैं ! 
io mara! 
अंबालि०---या इच्छा-पृत्यु हैं £ 
ग | अंबि०--एक ही बात है | इच्छा करके कोन मरना चाहता है ! 
[| अंबालि०---सच दीदी, इच्छा करके कोन इस दुनियाको छोड़ना 
है £--यह दुनिया ऐसी ही मनोहर है ! 
| [ fee भावसे गान्धारीका क बाढ और बल्न अस्तव्यस्त . 

। ] 
: ar? 
अंबिका और अंबाळिका--क्या बहू | 
| गान्धारी--इस दारुण समरमें आज भीष्मका पतन हो गया | 
| ( अंबा और अंबांडिका पत्थरकी मूर्तिकी तरह खड़ी रहती हैं। ) 
| गान्धारी-क्यों मा | चुप क्यों रह गई | एकटक aber 
ऐहो! जैसे दो पत्थरकी apa हों !--रोती नहीं हो मा १ अरे 
` प चिल्लाकर रोओ--तुमहरे साथ मैं भी रोज। d समई न 
ती! जैसे कोई गळा दबाये हुए है | रोओ मा | 
| गान्धारी--क्या |--5क क्यों गई | कहाँ 
| pars 
: E झती हो !--फिर भी नहीं रोती मा | z } T | 
छ होठ हिला रही हो! क्या कहती चे 2 5 पाती । और भी 
A चिल्लाकर). सी eae by eGangotri 
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eee च्य अंवालि--भीष्मका पतन होगया £ पृथ्वी पर भीष्म नहीं हैं 2 | | 
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गान्धारी--हैं---.युद्धमें MIA पर पड़े हुए भीष्म उत्तरायण ad 


की अपेक्षा कर रहे हैं। अभी तक मृत्यु उन्हें स्पर्श करनेका साहस: 


नहीं कर सकी हे! दूर खड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? 
अंबालि०---उसके बाद क्या होगा 2 3 
गान्धारी--नहीं जानती | भीष्मकी मृत्युके बाद क्या होगा सो 

नहीं जानती | यह आकाश क्या इसी तरह नीळा बना रहेगा 2 


दना क्या इसी तरह चळेगी ! मनुष्य चळते-फिरते रहेंगे, बातचीत 


करेंगे ? और हम !--हम जीती रहेंगी 2 
अंबि०--क्या हुआ बहन | Tei 
अंबालि०--क्या हुआ दीदी |. | 
गान्धारी--देव, तुमने यह' gets शुष्क. शून्य जीवन ana 
लिए धारण किया--और आज मरे भी तो औरोंके लिए | इतना महान्‌ 


जीवन, इतनी ममता, इतनी राक्ति--सब औरोंहीके लिए ! और अपने 


लिए केवळ अक्षय Aa 


अंबि०--यह क्या | इस दुःखके बोझसे जैसे झुकी जारही 8, | 
जैसे मिट्टीमें मिली जारही है | कहाँ गया राजर्षिश्रेष्ठ--वह मेरा हर्ष, 
बह allt, वह अन्त 'केरणका अनन्त यौवन जिसके बळसे मैंने पति- ˆ | : 


` बहिया आज राह पाकर se जैसे हदयव 
A Re तीर हृदयको. 
जा रही है adEld-yangamwadi Math Collection. KAS by LE : ' दे 
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अंबि०---रो, चिल्ला चिल्लाकर रो! दुःख आँ य | 
रा चिल्लाकर रोना सर्वत्र व्याप्त हो = En अ 
गान्धारी वह कोन हे? 
[ बृद्धावस्थाके रूपमें सत्यवतीका प्रवेश । ] 

सत्य ०---अरे | तुम छोग अभी जीती हो 2 

गान्धारी--ये लो, देवी सत्यवती भी आगई |--यह क्या ! घड़ी: 

ही बुढ़ापेने घेर लिया !---वह अनन्त यौबना-- 
सत्य ०---कहाँ ! कोई नहीं है! 

अंबि०--हम हैं यहाँ मा ! 

सत्य ०---अंबालिका | 
i o—€t मा, में भी हूँ । 
सत्य०--कहाँ, मैं तो नहीं देख पाती | 
गान्धारी --यह क्या | अन्धी भी होगईँ | 
सत्य०---अंबिका | अंबालिका! कहाँ हैं दोनों ! 
दोनों--हम यहीं हैं मा! | | 
सत्य०--हाँ, मा कहकर पुकारो । मा कहकर पुकारो ।" ( अपनी 
भती पर हाथ रखकर ) इसी जगह इसी जगह--पुकारो HT 
पुकारो! जैसे उसने पुकारा था । उसने मुझे एक दिन मा 
FRAC पुकारा था | उसके बाद 
(| sio (mr) बहू, माको समझाकर AI 
2 गान्धारी---आज akal एक दशा है। कौन किसे समझावे--. 
b É किसे धीरज दे ! | 
सत्य ०--आओ बेटियो, मेरी गोदमें आओ | छार्तासे ळग जाओ | 
iN कहाँ ere देरस'मही' पती Ia यू, जाओ | (ऐकर) 
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AAN ny 
छातीसे ळा जाओ ARN ! तुम्हें छातीसे छगाकर सो TE | (aa 
'छातीसे छगाकर ) कहाँ | ठंडक तो नहीं पड़ती । जळी जाती हूँ | जळी 
जाती हूँ !--ओः | 

गान्धारी--मा ! 


सत्य०--कीन गान्धारी ! तू अभी है? जीती है ? अच्छा हुआ! 


आ, हम सब एक साथ चिल्ला चिल्ला कर रोवें। एक साथ--एक 
“सरसे रोवें | ( स्वरसे ) | 
तज थियेटर 
Pa र थियेटर । 
रा था at सव जगत, मेरा तो था हृदय वही । 

आँसू था आँखका वही, Taat भी था वही हँसी ॥ “— 
SRY जलन भी था वही, वह था गलेका हार भी । 

वह मेरा अंधकार था, वह था विचित्र deat Uc 

वह मेरा दुखका थां मरण, वह मेरा सुखका गान था। 

वह मेरी:रातकी सुबह, था मेरा अन्त भी वही ॥ 

à eet उस का सहारा भी । 
» Te था विजयकी ठ 
नेटा | R प्राणाधिक पुत्र ! नन 


( गान्धारीको लिपटाकर मूच्छित हो जाती है । ) 
अंबिका और अंबालिका--मा | मा! 


गान्थारी--सितारका तार ge गया--मृत्यु हो गई | 


ओर अंबाछिका- मृत्यु हो गई १ 
"Haa मृत्यु हो गई। | 


और अंबिका परस्पर एक दूसरेंकी ओर तांकने लगती है U | | 


e 
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E TI | 
रथान-युद्धमूमिका एक हिस्सा । 
ससय-श्रातः्काल | 
[ अजुन और शिखण्डी ma हैं । ) 


शिखंडी---युद्धमें भीष्मका पतन हो गया | फिर तुम अजुन, इतने 
क्यों हो रहे हो? जैसे कोई मोहको प्रात हो उस तरह तुम 
रहे हो--पैर रखते कहीं हो, पड़ता कहीं है! 
अर्जुन---शिखंडी | मेरा हृदय बहुत ही दुबळ हो रहा है। कार्नोमे 
' ही zeae शब्द अब तक गूंज रहे हैं कि “ क्या किया अजुन | 
Ta छाती पर ळेट कर तू सोता था, उसी पर तूने वज़-सद्श बाण कैसे 
परे!” पितामहने-जब ge पितामहने--अपने हृदयमें पोतेको तीक्ष्ण 
वाण मारते देखा तब उन्होंने बड़े ही खेद और क्षोमसे घनुष-बाण हाथसे 
रव दिये; अपनी छाती खोंळकंर आगे कर दी। उस समय में युद्ध कर- 
नेमे उन्मत्त सा हो रहा था, इसीसे इस पर ध्यान नहीं दे सका |--- 
aaa बाणोसे निर्न मीष्मकी हत्या इई! 

| शिखण्डी---कौन कहता है वीर £ भीष्मका पतन तो मेरे वाणोसे 
हआ है । | 

j अर्जुन--शिखण्डी | जब पहाड़ AAA खोद दिया जाता है, तब 
इंगळी छगानेसे भी वह नीचे गिर पड़ता है | | 
शिखण्डी--तुम्हारा यह क्षोम था है। जो होना था वह हुआ | 
T अर्जुन--तुमने देखा नहीं बीर | आज Tat किस तरद मीष्म 
Hic 2 जैसे ज्योतिकी राशि प्रदीप मध्याह-सूर्य आकाशसे गिर पड़े । 


रा विश्व कीप Pe era ATR AAA, ऐसा अन्धकार 
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अ गया | RA देवोंका हाहाकार मुझे स्पष्ट सुन पड़ा | और॑--( 
हुए tet ) चलो पितामहके पास चलें | 

रिखंडी--( जाते जाते ) अर्जुन, भीष्मके पतनसे आज मेरे हृदये 
ऐसा उल्लास क्यों है £ कोई जैसे मेरे कानमे कह रहा aa 
तुम्हारी प्रतिहिंसा पूर्ण हुईं "यह क्या बात है अर्जुन ! 
अजुन--यह क्या वीर ! 

शिखण्डी--में नहीं जाऊँगा | तुम जाओ aga ! 
अजुन--क्यों वीरवर ? 
_ शिखण्डी--मैं नहीं जा सकूँगा |---ना, नहीं जा सकूँगा | तुम 
जाओ aga | | 


( दोनों अलग अलग | दो ओरसे जाते हैं। ) है, 


आठवॉ हृदय | 
स्थान--कुरुक्षेत्र । 

समय---सन्ध्याकाल | 
[ शरशय्यापर भीष्म पड़े हैं। सामने विदुर, द्रोण, 
| कृपाचार्य, कौरव और पाण्डव खडे हैं। ] | 
__ द्रोण--पाण्डबो और कौरवो | पुत्रो ! आज प्रकाण्ड हत्याकाण्डका ; 
Ser शुरू हो गई | समरमें भीष्मको पतन हो गया! काळके कराल 
TTS पर रुधिरके अक्षरोंसे पहले भीष्मका नाम लिखो। यह शि. FN 

कराळ सूची शीघ्र ही पर्ण होगी । पा 

` विदुर--कोई चिन्ता नहीं है । इस काळ-संग्राममें कौरवपं fi 
_ भी मनुष्य जीता नहीं रहेगा | Lage 


& र. "मो पतनने आज इस युद्धके भावी, पुरिणामकी सूचना | | | | 


bees 
RAR: 


PAS सतम बहत अधिक पैल हे at) 
भीष्म---कुछ भी नहीं ।--दुर्याधन ! 
, दुर्यो०--पितामह ! | 
सिर नीचे लटका जा रहा है; तकियेका सहारा दो | 
दुर्योधन बहुत अच्छी कोमल तकिया लेकर भीष्मके सिरके नीचे रखता है। ) 
भीष्म---( उसे हटाकर हँसते ET) भीष्मके रहिए यह तकिया !-_ 
| अजुन! 
( अर्जुन अपना तर्कस भीष्मके सिरके नीचे रखते हैं। ) 
भीष्म---अजुन, भीष्मको पहचानता है !--क्यों अर्जुन! 
न---( आखोंमें आसू भरकर ) पितामह क्षमा करो! मेरा सिर 
fc हे; आँखोंके आगे अँधेरा छारहा है। 
॥ भीष्म--ना ना बेटा, तुम धनंजय हो! जो मैं नहीं कर सका, वही 
किया--तुमने अपने कर्तव्यको पूरा किया है -- दुर्योधन | 
दुर्यो ०---( सोनेके पात्रमें जल छाकर ) जळ पियो पितामह ! 
भीष्म---यह जल |—aga! तुम TA | Ur ae 
गाण्डीव चाण चढ़ाकर TAM मारते हृ । TNS- 
व आकारसे भीष्मके सुखमें गिरता हे । ) 


भीष्म--तृत्त हो गया बेटा | i | 

[ उद्भ्रान्त भावसे गान्धारीका प्रवेश । साथ कुन्ती भी हे । ] 
Ú गान्धारी--पिता | पिता | ( पैरॉमें लिपट जाती है ) कहाँ जाते 
'हो भीष्मदेव £--इस संसारकी कंगाळ करके कहाँ जाते हो | इस 
| न मंनुष्यळोकमें अन्धकार फैलाकर कहाँ जाते हो | पिता--जाओ 
त । मनुष्य-गौरवके सूर्य | कीरवोंके कल्याण | मेरे gate a | 
| सागरके बीच संकटके ' 
lma लिया “है, | विपत्तिके साग 
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* तूफानमें तुम्हारा ही मुँह ताक रहे हैं! उन्हे अकेला छोड़ कर नी र्ड 


. जा रहे हो देव ! | | नेव 
भीष्म--धीरज धरो बेटी गान्धारी ! तुम्हें क्या यों अधीर ग 
सोहता है--तुम्हारे सो पुत्र हैं | i 
गान्धारी--लेकिन ये सो पुत्र शोक बढ़ानेवाले ही हैं । पिता, तुम यह 
सदासे कीरवोंके सहायक हो |--ना ना, जाना नहीं | उठो | धनुष मेरे 
बाणहाथमें लो |--कौरबोंके WAAAY भस्म कर दो। oe 
भीष्म---शोक मत करो | धर्मकी जय हुई है! गान्धारी ! खुशी |e 
मनाओ | ५; ' i 
गान्धारी---सच कहते हो पिता । धर्मकी जय हुई है-- ३ iB 
दुःख नहीं हे! विजयके बाजे बजाओ | द्रोणकी बलि दे दो, ata । 
बलि दे दो, दुर्योधनकी बलि दे दो,--पर धर्मकी जय हो! | 
कोई दुःख नहीं है | | 


[ गंगाका प्रवेश । ] 

गंगा---कहोँ हो बेटा देवव्रत !---वत्स | देवव्रत | 

भीष्म--उसी प्रिय परिचित स्वरमें वही बचपनका नाम छेकर-- 
जिस नामसे मेरी माता पुकारती थीं--कौन पुकार रहा है? 

गंगा--में वही तेरी माता हूँ बेटा | 

भीष्म--चरणोंमें प्रणाम करता हूँ | (प्रणाम करना ।) 

भीष्म--पाण्डवो | कौरवो ! प्रणाम करो | ( सब प्रणाम करते हैं। ) 

गगा--इस अन्याययुद्धमें किसने भरे पुत्रकी छातीमें बाण मारे है n 

कुन्ती---अन्यायऱ्युद्धमे नहीं; :न्याययुद्धमें पितामहका पतन हुआ है ४ 

गगा--रसा वीर आजतक तीनों छोकमें नहीं पैदा हुआ, जो 
| न्याययुद्धते मरे वेनः i Tider Ri EE iNeed ERAN नहीं 


> ai AN a) a 


mi ] $ RR: E क CE Be i पॉचवॉ अंक । 


= ge 
किरण किया. जिसे. कोई न्याययुद्धमें मार सके !--मेरे पुत्रका वध कर्‌- `. 
'नेवाळा कौन है | बताओ । : 

अर्जुन---( आगे बढ़कर ) ag नराधम मैं हूँ माता ! 

गंगा--तुम १ तुम क्षुद्र वीर ? न्याययुद्धमें तुमने भीष्मको मारा है 2: 
यह संभव नहीं है।--मैं यह शाप देती हूँ कि जिसने अन्याययुद्धमे 
मिरे पत्रके हृदयमें मुत्युबाण मारा है वह भी अपने पुत्रके शोकसे जले ! 
भीष्म--यह क्या किया | यह क्या किया !-जननी जाहवी | अपना 
शाप फेर लो | 
(२/6 जुन---ना ना, पितामह |--देवि जननी जाहृवी, शाप दो । 
| 5 /ना चाहो, जितना हो सके, शाप दो | पुत्रशोक तो असन्त तुच्छ: 
किन जननी, यह दुःख सौ पुत्रशोकके समान हृदयको व्यथा पहुँचा 
| है कि में भीष्मकी हत्या करनेवाला हूँ ! शाप दो, जितना हो 
सके--दुःख दो । इस महान्‌ Gian विराट्‌ अझ्निकुण्डमें में भस्म हो 
जाऊँ--पितामह-- ( कण्ठावरोध हो जाता है ।). 

भीष्म--धेय धारण करो बेटा अर्जुन ! किंसीने मुझे नहीं मारा | 
मृत्यु मेरी इच्छाके अधीन है ।--जननी | जानेकी आज्ञा दो | 

गंगा---जाओ पुरुषसिंह ! अपने छोकको जाओ | वत्स देवब्रत, 
प्राणाधिक, तुम देवता थे; तुमने पृथ्वी पर देवोंके समान ही अनासक्त, 
निष्कलंक, दुर्जय, उज्ज्वल जीवन व्यतीत किया है | जाओ पुत्र | मेरे 


चरणोंकी रज मस्तकमें लगाकरं यह झुम यात्रा करो | | 
an ३ ( गंगाका प्रस्थान । ). 
., भीष्म--कौरवों और पाण्डो | रात आगई हैं । अन्धकार होता 
छा आ रहा है ।--अपने BT पर जाओ । खुळे इए युद्धके मैदानमे, 
शरशय्या पर पड़ा हुआ अकेला मैं जागूँगा | डेरोको जाओ ।--बेटी 
| गान्धारी [कौरवों पाण्डबोंसे जानेके लिए कहो । 
C 
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गान्धारी--कोरबों और पाण्डवो, चले | ~ k : 
( भीष्मके पाससे सव चले जाते. हें । | सन्ध 
घना हो आता है।) !' 


भीष्म--हे करुणामय | आज अब तुम दर्शन दो! जगतूके गुरु. | r 
इष्णचन्द्र ¦ तुम ही पापियोंके लिए अन्त समयके आश्रय हो । मैं | | 


` 


T 


पापी हैं! में नराधम हूँ! दर्शन दो | इस जीवन-मरणके A- | 
स्थल्मे, इस भयानक गम्भीर मुहूर्त्तमें, इस संकटमें आकर दर्शन दो 
नाथ | में सामने दिगन्तपर्यंत विस्तृत असीम समुद्र देख रहा | 
KANG, उसका गम्भीर गर्जन-शब्द सुन रहा हूँ | दयामय {९ |!| : 
दर्शन दो--दर्शन दो | "NE 
£ [ श्रीक्कष्णका प्रकट होना । ] ° t Y 4 
ऊंष्ण--म यहीं हूँ dal कुछ डर नहीं है। TA 
AAA प्यारे कृष्ण ! दयामय हरि ! अन्तको राह दिखाओ--- $ 
अपने चरणोंकी नावका सहारा दो | | 
ङष्ण--है त्यागी संन्यासी भीष्म ! योगी | कर्मवीर ! वह देखो, |; 
काळके आकाराभेदी शिखर पर धर्मका प्रकाशपूर्ण मन्दिर विराजमान i 
है | वह घूपकी सुगन्ध आ रही है | बह सुनो, शंख बज ati! 
याग, वीर | जाओ--कोई चिन्ता नहीं है; किनारे पर नाव तयार है। ||!” 
| a aly ae 22% धुव ज्योतिसे प्रकाशमान मार्गमें चळे if 
| म धन्य हो !- तुम्हारी अक्षय कोते संसार सदा a03 | 
साथ गाई जायगी | Me 
JAGADGURU VISHWARADS car ı ) | 
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